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इस पुस्तक में १६६८ में संशोधन किया गया B | इसका मुद्रण सोना प्रिंटर 
प्रा. लि. बी-१८१, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-१, नई दिल्ली-२० 
फोन ६८११३१३.१६ से करवाया गया और संशोधन करने का कारण निम्न 
प्रकार है। 


मेरी सुपुत्री ललिता ने मेरी जानकारी के बिना १६६२ में मेरे जीवन से 
सम्बंधित पुस्तक लिखने का निश्चय कर लिया और श्री विद्या प्रसाद मिश्र 
जी से चर्चा की, फिर माननीया शकुन्तला आर्या जी ललिता के सम्पर्क में 
आईं जो हमारे परिवार को पहाड़गंज में चिरकाल तक रहने के कारण 
जानती थीं। जब मुझे दस ग्यारह व्यक्तियों के टेलीफोन आए कि मा. 
शकुन्तला आर्या जी का आपके जीवन से सम्बंधित जानकारी के लिये पत्र 
आया है और हमने उसका उत्तर आपके बारे में जो हमें जानकारी थी लिख 
कर भेज दिया है तो मैंने ललिता से पूछा कि क्या तुम ने पत्र लिखवाया 
है तो उसने कहा, ei | मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता | मेरी 
लड़की ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रही हूं। मुझे 
आपकी जीवनी एक आदर्श लगी है और मैं चाहती हूं कि मेरी सन्तान भी 
ऐसी ही बने और यह कि मैं इस दिशा में काफी खर्च कर चुकी हूं और 
आपकी जीवनी लिखवाना मेरा पक्का संकल्प है। 


एक दिन विश्व हिन्दू परिषद के एक कार्यक्रम के अनन्तर घर लौटते समय 
भी गाड़ी में पन्द्रह बीस मिनट के सहचर्य में माननीया आर्या जी से अपने 
जीवन के बारे में भी बातें कीं। क्योंकि मैं ऐसी पुस्तक के पक्ष में नहीं था 
इसलिये मैं तो अपनी लड़की को जितना वह जानती थी उसको उत्साह 
से पूरा कराने का प्रयत्न नहीं किया। हां, उसने जितनी कोई बात पूछी 
उतनी मैंने बता दी। मैं अपनी नौकरी और परावर्तन कार्य के कारण अपने 
गृहस्थ जीवन में पूरा समय नहीं दे सका | इसलिये ललिता भी मेरे जीवन 
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को पूरा नहीं जान सकती थी | ललिता को भी अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों 
के कारण कम समय मिलता था, इसलिये वह मेरे जीवन के बारे में इधर 
उधर से पूरा जान भी नहीं सकेती थी। 


मेरी लिखी पुस्तक “परावर्तन क्यों ओर कैसे' को सुरूचि प्रकाशन-ने १६६२ 
में छापा। पुस्तक की. तमामं प्रतियां बिकने पर मैंने दूसरे संस्करण में 
` परावर्तन में सहायक संवर्धन करने का निश्चय किया | मैंने इस पुस्तक का 
अंग्रेजी अनुवाद करने. और दूसरी पुस्तक 'हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता कैसे' 
लिखने का भी मन बनाया हुआ था | मैंने दक्षिण दिल्ली विभाग संघचालक 
के दायित्व में कम समय देने के लिये डेढ दो साल का अवकाश लिया 
हुआ है। इन कार्यों को करने पर कभी-कभी बीच में खाली समय मिलने 
लगा। मैंने विचार किया कि मा. शकुन्तला जी द्वारा लिखित पुस्तक 'एक 
प्रेरक व्यक्तित्व श्री राजेश्वर' में जो तथ्य अपूर्ण थे एवं कई तथ्य लिखे नहीं 
गये थे, उन्हें पूरा कर d अतः मैंने मा. शकुन्तला जी से बात की | उन्होंने 
कहा कि ऐसा करना ठीक रहेगा। इससे लोगों के प्रमाण-पत्रों, प्रशस्तियों 
एवं संदेशों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैंने पुस्तक के जनवरी १६६२ के 
छपने तक के तथ्यों को मा. आर्या जी की सहमति से ठीक किया “है| जो 
तथ्य पूरे किये गये या जोड़े गये हैं वे सब मा. आर्या जी को लिखित दिखा 
. दिये हैं और इनमें उनकी अनुमति है। मा. आर्या जी ने भाषा में जो 
अशुद्धियां थी उन्हें ठीक कर दिया है। मा. आर्या जी की कार्यशैली, 
कुशलता और एकाग्रता अद्‌भुत पाई। एक ही दिन पौने तीन घण्टे की 
लम्बी बैठक में सारा काम ठीक निपटा दिया जबकि मेरा विचार था कि 
कम से कम दो दिन प्रति दिन,दो घण्टे की बैठक रहेगी। 


“मैंने इस पुस्तक को अद्यतन करने में अपने सहयोगी श्री अर्जुन सिंह का 
सहयोग लिया है जिसके लिए मैं उसका आभारी हूं | 


(राजेश्वर) 


7/8/7998 
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जयंती: एवं विवाहित जीवन की ५०वीं 
मा. केदार नाथ साहनी जी माल्यार्पण करते हुए। 
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वंशावली पाहूजा (अरोड़ा) परिवार, निवासी जलालपुर व जेहलम खास 


लाला भवानी दास 
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आया सिंह 
सुल्तान सिंह राम सिंह ठाकुर दास 
i rm mmal 
मटिया शाह रतन सिंह रूप चन्द 
बसावा सिंह किशन गंगा 


(बाबा काली कमली सिंह सिंह 


tjs 

x सै कफ ज जाला [> य es [por] 

शम्भू नाथ नेचल हरि राम नारायण गोविन्द रूप 
राम राम चन्द दास सहाय चन्द 


टीकम भगवान सीता 
चन्द दास राम 
EN pu 4 
a el [= | की 
नंद लाल मेला इन्द्र प्रकाश मदन 
राम लाल कुमार 


लुभाया राम राजेश्वर बंसी लाल सोहन लाल वेद प्रकाश 


सतीश कुमार राम कुमार अशोक कुमार उर्मिल कुमारी मिनाक्षी कुमारी 
ऊषा रानी सुशील कुमार वीना कुमारी निर्मल कुमारी नीलम कुमारी 
रमा रानी ललिता कुमारी विजय कुमार शीला कुमारी सुनील कुमार 
सुरेन्द्र कुमार 
वीरेन्द्र कुमार 
दिग्विजय कुमार 
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कर्तव्यपरायणता, सेवा और निरभिमानिता की त्रिमूर्ति श्री राजेश्वर जी को 
एक ऐसे यज्ञप्रेमी और दृढ़ आर्यसमाजी पिता के पुत्र होने का गौरव प्राप्त 
है जिन्होंने आजीवन आर्यसमाज की सेवा बिना किसी पदलिप्सा के की। 
उनका स्वर्गवास १७ जुलाई १६७२ को हुआ और उनकी धर्मपत्नी का २३ 
जून १६६२ को हुआ। पत्नी के स्वर्गवास से कुछ मास पहले दम्पति ने 
अपने सम्बंधियों के अतिरिक्त आर्य समाज के सदस्यों की उपस्थिति में 
सामवेद के तमाम मंत्रों के साथ यज्ञ किया और एक बहुत दूध देने वाली 
गाय के दोनों सींगों पर सोने के खौल चढ़ा कर दान किया। 


राजेश्वर जी को पिता से धार्मिक निष्ठा, निरभिमानिता, स्पष्टवादिता, 
संकल्पशीलता तथा कर्मठता और माता से त्याग, तपस्या, सेवा और 
सौम्यता विरासत में प्राप्त हुई। 


शान्त वृत्ति वाले, गम्भीर, मृदुभाषी और कोमल स्वभाव वाले, धन पाकर भी 
विनीतता का आभूषण पहन अपने व्यक्तित्व को-सजाने वाले दम्पति को मैंने 
आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व पहाड़गंज में धार्मिक समारोहों में बड़ी 
तन्मयता से भाग लेते देखा था। अध्यात्मिक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति एवं 
संकल्पशीला बहिन श्रीमती चन्द्रकान्ता जी प्रति बुधवार आर्यसमाज के 
महिला सत्संग में मिलती रहती eff | सन्‌ १६६६ में, जब मैं गोहत्या उन्मूलन 
संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश की मंत्रिणी के रूप में कार्यरत थी, इनके 
परिवार द्वारा महत्‌ योगदान मेरे लिये आकर्षक का केन्द्र बिन्दु बन गया | 
धीरे-धीरे इस परिवार के साथ मेरा सौहार्द बढ़ता गया। 


स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, क्रान्तिकारियो के मुकुटमणि सावरकर 
और परमपूज्य डाक्टर हेडगेवार जी की स्पष्ट छाप इनके जीवन पर मैंने 
देखी। सरल एवं गम्भीर व्यक्तित्व, कथनी और करनी में एकरूपता, मनसा 
वाचा कर्मणा सत्य सनातन वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति के रंग में जन-जन. 
को रंगने की अभिरूचि के प्राबल्य को मैंने इनके अन्दर पांया | धार्मिक, 
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सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, भोग से बचा कर, अपने धन को 
सदुपयोग कर मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए भी मैंने इन्हें निकट से 
देखा है। 


हिन्दु धर्म के प्रचार की लगन, त्याग और तप की पवित्र भावनाओं से 
ओतप्रोत हृदय और मन से अर्जुन के लक्ष्य परावर्तन (चिड़िया की आंख के 
समान) की भांति अपने लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित किया और लक्ष्य पूर्ति 
हेतु अपने आपको सर्वात्मना समर्पित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
सैंकड़ों हिन्दु ललनाओं को इन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के चंगुल से 
छुड़ाया। सैंकड़ों मुसलमानों और ईसाइयों को अपने ही प्रयत्न से हिन्दु 
धर्म में दीक्षित करते हुए, अटूट उत्साही, परिश्रमी और अहर्निश जागरूक 
रहने वाले राजेश्वर जी अपने लक्ष्य पूर्ति में तन्मयता से लगे हुए हैं | इनकी 
सेवाएं अनेक कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश-स्तम्म का काम देती रहेंगी। 


विश्व हिन्दु परिषद्‌ के एक कार्यक्रम के अनन्तर घर लौटते समय गाड़ी में 
अल्प समय के साहचर्य में, अपने पैरों पर खड़े, स्वावलम्बी, चरित्रवान, 
उज्ज्वल व्यक्तित्व वाले, वाणी में माधुर्य और चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए 
राजेश्वर जी ने शैशव से तरुणाई तक संघर्षों की वह दास्तान सुनाई जो 
अपने आप में एक कहानी बन गई | विपत्तियों के थपेड़े सहते, तूफानों से 
जूझते, संघर्षों से टकराते, परिश्रम, साधना, लगन, सतर्कता, अनूठी सूझबूझ 
और दक्षता के साथ काम करते हुए इन्हें लक्ष्मी का वरद हस्त प्राप्त हुआ | 
अपने नाम को सार्थक करने वाले, लक्ष्मी की अनन्त कृपा के भाजन, दृढ़ 
व्यक्तित्व के धनी, आत्मविश्वासी और मिशनरी भावनाओं की सजीव प्रतिमा 
का सान्निध्य मुझे चिरस्मरणीय रहेगा | 

जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता और 
साहस के साथ, निःस्वार्थ भाव से शुद्धिकरण द्वारा हिन्दु धर्म की सेवा के 
संकल्प एवं व्रत को जारी रखना किसी विरले व्यक्ति का ही काम है | 
राजेश्वर जी के हृदय में देश, भारतीय संस्कृति, वैदिक धर्म और हिन्दु 
समाज के प्रति सदैव कुछ करने की छटपटाहट होती रहती है। हिन्दुत्व 
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की सेवा करने वाले सच्चे नररत्न की पञ्चसप्तति जयन्ती के शुभावसर 
पर अभिनन्दन ग्रन्थ के सूत्रधार बनने की मैं धृष्टता कर बैठी EI 


राजेश्वर जी के व्यक्तित्व में ज्ञान, कर्म, निष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता, 
व्यवहारकुशलता, मृदुता तथा दायित्व बोध के सतरंगी गुणों का अद्भुत 
संगम देखने को मिलता है | ऐसे कर्मठ और समर्पित व्यक्तित्व वाले प्रेरक 
व्यक्ति के जीवन्त व्यक्तित्व से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, इसी दृष्टि 
को ध्यान में रखकर इस अभिनन्दन ग्रन्थ को समर्पित करने की योजना 
बनी है। 


हीरक जयन्ती एवं विवाहित जीवन की ५०वीं वर्षगांठ के शुभावसर पर नें 
कामना करती हूं कि राजेश्वर जी की धर्म-बुद्धि इसी प्रकार बनी रहे | 
इनका परिवार सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से 
उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ यश और कीर्ति का भागीदार बने और 
विलक्षण गुण, कर्म और स्वभाव वाले राजेश्वर जी शतायु हों और उनकी 
पचहत्तरवीं हीरक जयन्ती मंगलमय हो | मैं इस अभिनन्दन शुमावसर पर 
उन्हें शतशः बधाइयां देती हूं और आगे उत्तम स्वास्थ्य, पूर्णायुष्य एवं कीर्ति 
के लिये शुभकामनाएं करती हुई, उनके जीवन की गतिविधियों एवं कार्यकलाप 
को लिपिबद्ध कर, इस अभिनन्दन ग्रन्थ को उन्हीं को समर्पित करती हूं। 


शकुन्तला आर्या 
अध्यक्षा 
प्रांतीय आर्य महिला सभा 
ILA-48 लाजपतनगर 
नई दिल्ली-११००२४ 
दिल्ली 
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भूमिका 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व सम्भव ही 
नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में देश, समाज और जाति को भुला कर 
केवल अपनी ही उन्नति में लगे रहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं| उनके लिये 
दूसरों के दिल में स्थान नहीं बनता। इतिहास के पृष्ठों में भी उन्हें यश 
नहीं मिलता | 
संसार में नर जन्म लिया करते है, 
उस जन्म को पर व्यर्थ किया करते हैं, 
जीना तो उसी का जो जाति हित जिये, 
यों तो सभी लोग ही जिया करते है | 
ऋषियों की भूमि भारत को गुलामी के दुर्दिन क्यों देखने we? gelu 
कि यहां के राजा-महाराजा तथा दूसरे शक्तिसम्पन्न लोग सामूहिक, 
सामाजिक व धार्मिक हित को तिलांजलि देकर केवल अपने ही भरण-पोषण 
की चिन्ता में रत हो गये थे तथा बिखरे हुए थे। एक पर आक्रमण होता 
तो दूसरा सोचता कि हम पर हमला थोड़े ही हुआ है? चलती हुई नदी की 
नाव में बैठे हुए नदी पार जाने के इच्छुक लोगों में से चाहे जो कोई एक 
अपने नीचे छिद्र करे - छिद्र हो जाने पर पानी तो भरेगा ही और फिर 
सभी यात्री निःसन्देह डूब जाएंगे। ज्ञानी यात्री उस छिद्र करने वाले | 
महामूर्ख को समझाने का हर सम्भव प्रयास करता है, क्योंकि वह इस 
सच्चाई को भली-भान्ति जानता है कि 
डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे | 
न हम ही बचेंगे न साथी हमारे || 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से सम्पृक्त हिन्दु समाज की नैया में स्वार्थी 
और अज्ञानी जनों द्वारा किये जा रहे छिद्र को, दूसरी ओर विधर्मी लोगों 
के योजनाबद्ध आक्रमण को निहार कर एक माई के लाल का दिल दहल 
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गया | अपने पूर्वजों के खोये हुए गौरव को उसने पहचान लिया | माता 
लाजवन्ती के दूध की लाज बचाने के लिये हिन्दु समाज और वैदिक धर्म 
की अनथक सेवा का वह नियम बना बैठा | बाधाएं मुंह बाये खड़ी थीं। 
अभाव और अन्याय से लड़ना था, लेकिन 


हर मुश्किल बदल जाती है आसानी की सूरत में। 
अगर दिल आजमायश के लिये तैयार हो जाए।। 


अतएव दूरदृष्टि और पक्के इरादे से मानव की सूरत में इस देवता ने 
समाज की निष्कपट और प्रभावी सेवा का व्रत लिया। ये हैं अनगिनत गुणों 
से सम्पन्न, आर्मवंशरत्न श्री राजेश्वर will 


समाजसेवक तो अनेक होते हैं; बड़ी वीरता से वे कार्य भी करते हैं। कुछ 
होते हैं वाक्‌शूर, कुछ होते हैं योजनाशूर और कुछ होते हैं मंचशूर, किन्तु 
जिसको भगवान्‌ का वरदान मिला हो ऐसा 'कर्मशूर' कोई विरला ही होता | 
है। कोई अतिशयोक्ति नहीं — निष्पक्ष रूप से राजेश्वर जी कर्मशूर हैं | धर्म 
की रक्षा और समाज की सेवा को उन्होंने अपनी तरुणाई से ही अपना प्रिय 
कार्य समझ लिया, जिसके बिना उन्हें अपना जीवन भार मालूम पड़ता है | 
परावर्तन जैसे ठोस व राष्ट्र बचाने के कार्य से तो वे प्रफुल्लित हो उठते 
हैं - यह उनका मानसिक भोजन है | महर्षि दयानन्द सरस्वती के अकाट्य 
विचारों के प्रचार हेतु तो उनका सर्वस्व भी समर्पित है। जनसेवा का कार्य 
उनको आन्तरिक आनन्द देता है। 


राजेश्वर जी की मान्यता है कि संसार के अन्दर अशान्ति, अन्ध-विश्वास, 
घृणा, हिंसा और वैर-विरोध की भावना को फैलाने वाले मानवनिर्मित ये 
सभी मत-मतान्तर ही हैं। इनके कथित धर्म ग्रन्थों की शिक्षाएं मानव को 
a, निष्ठुर, संकुचित और विवेकहीन बनाती हैं। किन्तु वैदिक धर्म, जो 
सर्वाधिक प्राचीन, पूर्ण, वैज्ञानिक और बेजोड़ है, उसकी मान्यता व उद्घोषणा 
है कि 


मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
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मैं प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं | 


वैदिक विचारधारा सर्व-कल्याणकारी है, प्राणिमात्र की शुभचिन्तक है। 
हमारे शास्त्र किसी को मारने व लूटने की शिक्षा नहीं देते। विचारों की 
भिन्नता के कारण क्रोध करना, किसी का वध करना - यह शिक्षा वैदिक 
धर्म की नहीं है। किन्तु मानवनिर्मित मजहबों में इस प्रकार की कुत्सित 
प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। राजेश्वर जी ने मनन किया कि कुरान शरीफ की 
मान्यतायें और बाईबल की अनेक बातें बिना सिर-पैर की हैं, विज्ञान के 
विरुद्ध हैं, और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । दूसरी ओर, 
बुद्धिवाद वैदिक धर्म का आधार है। वेद किसी व्यक्तिविशेष को महत्व नहीं 
देते। हां, कर्तव्य की प्रेरणा करते हैं। दूसरी ओर, कुरान के अनुसार यदि 
हज़रत मुहम्मद पर आप ईमान नहीं लाते तो सारी तपस्या, दान, पवित्र 
चरित्र व्यर्थ चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ईसाई मजहब में भी यीशू पर 
पूरा विश्वास करना ही सब समस्याओं का समाधान है, सत्कर्म कोई मूल्य 
नहीं रखते | यीशू पर पूरा विश्वास होगा तो आप निष्पाप बने रहेंगे। वेदों 
पर किसी जाति विशेष या स्थान (देश) के प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्योंकि वेद तो आदिम युग के योगियों के हृदयों में प्रगट हुए, जो प्रभुप्रेरित 
शब्द-राशि हैं | दूसरे पक्षपाती मजहबी ग्रन्थों पर देश और जाति का स्पष्ट 
प्रभाव है। अतः राजेश्वर जी के निष्कपट हृदय के युक्तियुक्त और 
परोक्ष-प्रत्यक्ष-प्रमाण-सिद्ध वैदिक धर्म की रक्षा का दृढ़ व्रत ले लिया। 
बालक राजेश्वर के दिमाग में यह ऐतिहासिक सच्चाई बैठ गयी कि 
मुसलमान और ईसाई सभी के पूर्वज हिन्दु हैं, क्योंकि हिन्दु समाज और 
धर्म सबसे पुराना है, वही प्रभुप्रदत्त है। भय या लालच से लोग ईसाई व 
मुसलमान बनाए गये थे, अतः सभी भटके हुए इन भाई-बहिनों को अपने 
वैदिक धर्म में दीक्षित करना चाहिये। इस नेक कार्य की राह में अनेक 
अड़चनें थी, किन्तु 


वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरें शूल न हों। 
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो।। 
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“र्कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌” - इस दुनिया में कर्म करते हुए ही जीने 
की इच्छा करे। इसी वेदोपदेश के अनुरूप, राजेश्‍वर जी का एक बहुत 
बड़ा गुण हर समय काम में जुटे रहना है, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र 
ने रोहित को कर्मण्यता का उपदेश दिया था- 


नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहित शूश्रम। 
पापो नृषद्वरो जना इन्द्र इच्चरतः सखा | 
चरैवेति चरैवेति || 


हे रोहित! सुना जाता है जो परिश्रम करके थक नहीं जाता, ऐसे मनुष्य को 
श्री-धन, ऐश्वर्य, शोभा, लक्ष्मी, यश-प्राप्त नहीं होते। अकर्मण्य व्यक्ति को 
पाप धर दबोचता है | इन्द्र तो उसी का दोस्त है जो निरन्तर चलता रहता 
है। 


राजेश्वर जी ने गरीबी की भट्टी में स्वयं को तपा कर अपने को कंचन बना 
लिया, क्योंकि समय रहते चेतना आ गयी | वे समझ गये कि बैठे हुए का 
भाग्य भी बैठा रहता है; जो मनुष्य सोया रहता है तो वह उसके जीवन का 
कलियुग होता है; जंभाई लेने का नाम द्वापर है; उठकर खड़ा हो जाने का 
नाम त्रेता और चलने का नाम सतयुग है। अतः कर्मशीलता ही जीवन है। 
गतिहीन, अकर्मण्य मनुष्य पापी हो जाता है। संघर्षो से जूझते-जूझते 
राजेश्वर जी की शक्ति बढ़ती गयी | दिन-रात परिश्रम करके अपनी कमाई 
हुई सात्विक सम्पदा एवं वज्रतुल्य शरीर से उन्होंने वैदिक धर्म एवं हिन्दु 
-समाज की जो सेवाएं की हैं, तथा वर्तमान में भी यथासम्मव कर रहे हैं, 
उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा | 

राजेश्वर जी की यह विशेषता रही है कि जो कुछ वे स्वयं जानते और 
परखते गये, उस पर पूरी आस्था और दृढ़ता से तुरन्त ही आचरण भी 
प्रारम्भ करते गए | धर्म और सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप में जीवन के साथ 
जोड़ा। स्वयं को सनातन वेदोक्त राह का राही बनाया। साथ ही, सम्पर्क 
में आने वाले लोगों को भी वैसा ही बनाने का प्रयास निरन्तर कर रहे हैं। | 
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कथनी और करनी में भी अन्तर आने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे 
समझते हैं कि व्यवहार में न ले आना, केवल मुंह से सिद्धान्तों की दुहाई 
देना पाप है; इस तरह की भूल करने से सात्विक बुद्धि इस प्रकार बाहर 
निकल जाती है जैसे फूटे घड़े में से पानी चू जाता है | बाधाएं श्रेष्ठ मार्ग 
में सदैव रही हैं और रहेंगी। राजेश्वर जी की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
वे भाई-बन्धु और बिरादरी की छोटी सीमाओं को लांघकर पूरी जाति, 
हिन्दु समाज व राष्ट्र का हित सर्वतोमुखी रखते हैं | वे अड़चनों को प्रभु की 
कूपा जान कर कंटकाकीर्ण पथ के पथिक बने। 


बिजलियां भी टूटेंगी, जलजले भी आएंगे। 

फ़ूल मुस्कराये हैं, फूल मुस्कराएंगे || 

अन्तर्जातीय विवाह विभाग, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में ३ वर्ष फिर 
प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में, चलाकर निरन्तर संबंधित वेतन व अन्य 
खर्च का भार वहन करके नाम संस्थाओं का ही देना, धन पाकर भी कभी 
अभिमान न करना आदि अनेक ऐसे कार्य करके वास्तविक यज्ञ सदैव 
करते रहना इनकी वे प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर साधारण कोटि का 
मानव देवता कहलाता है। 


राजेश्वर जी का प्रेरक व्यक्ति अपने आप में आर्य आदर्शो का जीवन्त रूप 
है। इनके जीवन की उपलब्धियों को कलम से बांधने का कार्य प्रांतीय आर्य 
महिलां सभा की अध्यक्षा श्रीमती शकुन्तला आर्या ने किया है| श्रीमती आर्या 
अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं एवं एक 
लब्मप्रतिष्ठ लेखिका, वक्त्री एवं नेत्री हैं। श्रीमती आर्या की राजेश्वर जी के 
परिवार से घनिष्ठतम .मित्रता है और उन्हें इस परिवार को निकट से 
बारीकी से देखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस पुस्तक के 
चरित्रनायक db wer और व्यक्तित्व पर लेखनी चला कर साहित्य की 
सेवा के साथ युवा पीढ़ी के लिये उज्ज्वल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त किया 
है। 


विद्या प्रशाद मिश्र 
आर्यसमाज मन्दिर, साउथ एक्सटेंशन-१, नई दिल्ली 
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` पारिवारिक परिवेश 


हमारे चरित्रनायक-के दादा किशन सिंह जी से पूर्व ही कुछ पीढ़ियां सिख 
पंथ में दीक्षित हो चुकी थीं। परिवार में लकड़ी के थोक व्यापार का कार्य 
होता था। किशन सिंह जी के भाई बसावा सिंह जी प्रारंभ से ही वैराग्य 
प्रवृत्ति के थे। गांव में पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ एक शिव मन्दिर था। सिख 
होते हुए भी परिवार में सनातनी परम्परा का पूजापाठ होता था। शिव 
मन्दिर में अनेक सन्त-महात्मा आकर ठहरा करते थे | सत्संग, भजन आदि 
कार्यक्रम चलते ही रहते थे। इस मन्दिर में गिरी सन्यासी साधु भी आकर 
_ ठहरा करते थे; उन्हीं के सत्संग से बसावा सिंह जी अपनी पत्नी, सुपुत्र श्री 
शम्भू नाथ तथा भरे-पूरे परिवार को त्याग कर सन्यासी हो गये थे। बाद 
में यही बसावा सिंह जी हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक तीर्थ-यात्रियों की 
निःस्वार्थ सेवा करने वाले महान्‌ त्यागी, तपस्वी बाबा काली कमली वाले के 
नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों 
के लिये मार्ग में २०० चट्टियां बनवाईं जहां पर तीर्थ यात्रियों के निःशुल्क 
ठहरने तथा साधु-सन्तों एवं निर्धन व्यक्तियों के भोजन की भी निःशुल्क 
व्यवस्था की जाती थी। बाबा काली कमली वाले द्वारा अनेक तीर्थ स्थानों 
पर यात्रियों की सेवा के लिये धर्मशालाएं भी बनवाई गईं। हरिद्वार से 
गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्री 
अब भी इससे सुपरिचित हैं | पर्वतीय क्षेत्र में आज भी बाबा काली कमली 
वाले का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। - 


हमारे चरित्रनायक के ताऊ टीकम चन्द जी, भगवान दास जी तथा चाचा 
सीताराम जी आदि ने केश एवं दाढ़ी रखना छोड़ दिया था, किन्तु इनकी 
बुआ का विवाह सिख परिवार में ही gen] धीरे-धीरे परिवार से सिख 
परम्परा का लोप हो गया, किन्तु गुरू नानक देव की शिक्षा और गुरू ग्रंथ 
साहब के प्रति अब भी आदर का भाव परिवार में बना हुआ है। 


जिला जेहलम के अन्तर्गत तहसील पिंड दादन खां जलालपुर कीकना (जो 
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अब पाकिस्तान में है) में २५ फरवरी १६१६ को पिता लाला भगवान दास 
जी और सौभाग्यशालिनी मां श्रीमती लाजवन्ती जी के गृह पर हमारे 
चरित्रनायक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजेश्वर। प्यार से सभी 
पारिवारिक सदस्य एवं सम्बन्धीगण 'राज' कह कर पुकारने लगे | राजेश्वर 
जी पांच भाई थे - इनसे ५ वर्ष बड़े लुभायाराम जी अग्रज, बाकी इनसे 
२ वर्ष छोटे बंसी लाल जी, उनसे ३ वर्ष छोटे सोहन लाल जी तथा उनसे 
४ वर्ष छोटे वेद प्रकाश जी हैं। बचपन में ही सभी भाई निर्भीक, स्वाभिमानी 
और पराक्रमी थे। सोहन लाल जी तो बहुत दिलेर थे। सोहन लाल जी ने 
१६४८ में एक दिन उर्दू लिपि में (जिसमें एक शब्द अंग्रेजी का भी है) 
कविता लिख कर राजेश्वर जी को दी जिसमें उन्होंने इनको देव समान 
काली कमली वाले की परछाई इत्यादि कहा है और चारों भाइयों को (बड़े 
भाई लुभायाराम जी को छोड़ कर जो १६३४ में परिवार से अलग हो गए 
थे) त्याग का व्रत लेने इत्यादि कहा है। यह कविता पुस्तक के आरम्भ में 
लगी हुई है। राजेश्वर जी के पास उनके परिवार की वंशावली थी, जो 
पुस्तक के आरम्भ में लगी हुई है। 


१६४४-४५ की बात है कि पहाड़ की इन्दिरा नामी एक युवती ने पहाड़गंज 
आर्य समाज को सूचना दी कि वह बहुत दुःखी है, उसे एक मुसलमान 
एसिस्टैंट सब इंसपैक्टर पुलिस ने बहका कर रामाकुष्णा रोड पर स्थित 
छोटे Ace के फलां नं. कमरे में जबर्दस्ती रखा हुआ है और यह कि 
कोई उसको मुसीबत से बचा ले। इनके छोटे भाई बंसी लाल जी, उनका 
एक मित्र मनजीत और एक सोहन लाल डबल रोटी JAA वाले का साला 
उस क्वाटर पर पहुंच गये। जब ये लड़की को टांगे पर बिठा कर आर्य 
समाज के नजदीक पहुंचे तो लड़की को पहाड़गंज पुलिस स्टेशन दिखाई 
दिया। उसने इन तीनों को कहा कि मुझे वापिस क्वाटर में छोड़ आओ 
क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन का एसिस्टैंट सब इंसपैक्टर मुझे बहका कर 
लाया है। इन तीनों ने इन्दिरा को उसी टांगे में वापिस उसी क्वार्टर में 
पहुंचा दिया। ute सब इंसपैक्टर ने थाने में अपहरण की रिपोर्ट 
इन्दिरा की ओर से लिखवा दी। बंसी लाल जी को गिरफतार किया गया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पारिवारिक परिवेश ११ 


और सेंट्रल जेल में रखा गया | राजेश्वर जी ने सर्वश्री तवकले और 
रंगीलाल दो बड़े फौजदारी वकीलों को यह मामला दिया और बंसी लाल 
जी दिल्ली सैंट्रल जेल से २-३ दिन बाद जमानत पर रिहा हो गए। 
कचहरी में डेढ वर्ष मुकदमा चला और बंसी लाल जी को कोई सजा नहीं 
हुई | 


एक मनोरमा नामी युवती को एक पठान रेलवे कवाटर पहाड़गंज में भगा 
कर लाया। मनोरमा ने आर्य समाज पहाड़गंज में सूचना भेजी के उसे 
बचाया जाए | पठान ने उसे कहा था कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता | बंसी 
लाल जी, उनके एक मित्र घुमानी राम जी और एक अन्य व्यक्ति उस 
क्वाटर में गए | उन्हें देख (कर वह पठान भाग गया | ये मनोरमा को वहां 
से बचा कर ले आये। मनोरमा की शादी उसकी इच्छानुसार हिन्दू लड़के 
से राजेश्वर जी एवं इनके परिवार ने करा दी। 


लगभग जुलाई १६४७ में जब हिन्दुस्तान के विभाजन की घोषणा हो गई 
थी, मुहल्ला संगतराशा पहाड़गंज के मुसलमान बंसी ब्रदर्स दुकान जिसके 
ऊपर राजेश्वर जी और सारा परिवार रहता था, “सारे मकान को आग 
लगाने के लिये दुकान के नजदीक आ गये परन्तु वे सेना के हस्तक्षेप से 
इस कार्य में सफल नहीं हुए। 


पहाड़गंज में कई इलाकों में मुसलमान बहुत अधिक थे | देश विभाजन की 
घोषणा पर मुसलमानों ने हिन्दू घरों को आग लगानी शुरू कर दी। हिन्दू 
भी एकत्रित हो गए और मुसलमानों के घरों को आग लगानी शुरू कर दी। 
आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई देती थीं। हिन्दू मुस्लिम अलग अलग 
जगह एकत्रित होकर दिन रात हर हर महादेव और अल्लाहु अकबर के 
नारे लगाने लगे। राजेश्वर जी के सबसे छोटे भाई वेद प्रकाश जी 
पहाड़गंज में इम्पीरियल सिनेमा के नजदीक हिन्दुओं को अन्यो के साथ 
आत्मरक्षा के लिये संगठित कर रहे थे | दक्षिण भारत की सेना वहां आई। 
उसने हिन्दुओं पर गोली चलाना शुरू कर दी। वेद प्रकाश जी के बाएं 
बाजू पर दो गोलियां लगीं जिससे उनकी अंगुलियां स्थायी तौर पर खराब 
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हो गईं। कई दिन उन्हें विलिंगटन अस्पताल (अब नाम राम मनोहर 
लोहिया अस्पताल है) में रहना पड़ा। 


जनवरी १६४८ में गांधी हत्याकांड में सोहन लाल जी को गिरफ्तार किया 
गया। उन्हें दिल्ली सैंट्रल जेल में रखा गया और वहां से लगभग एक मास 
पश्चात्‌ निर्दोष होने के कारण रिहा कर दिया गया। सोहन लाल जी ने 
ऐसे भी कार्य किये जिनका आज लिखना परावर्तन के हित में नहीं है। 


विद्यार्थी जीवन 


राजेश्वर जी प्राथमिक शिक्षा के दौरान अपने गांव में हर कक्षा में सदा ही 
प्रथम रहते थे। जब चौथी कक्षा पूरी कर ली तो एक समस्या खड़ी हो गई | 
चौथी कक्षा के बाद केवल एक ही प्राईवेट विद्यालय उस गांव में था; उसमें 

` भी सभी विद्यार्थी उर्दू माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते थे। अतः पांचवीं कक्षा 
में इनके पिता लाला भगवान दास जी ने उसी विद्यालय में दाखिला करवा 
दिया और वहां के मुख्याध्यापक को कहा कि राजेश्वर जी को हिन्दी 
पढ़ायें। ऐसा मान लियो गया परन्तु राजेश्वर जी को परीक्षा में हिन्दी पेपर 
का उत्तर उर्दू में लिखना पड़ता था | 


परिवार में आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होने के कारण लाला भगवान दास जी 
अत्यन्त परेशान रहा करते थे। सन्‌ १६२५ में राजेश्वर जी के बड़े भाई 
लुभायाराम जी जो दिल्ली में सर्विस करते थे, सारे परिवार को दिल्ली ले 
आये। उस समय बालक राजेश्वर ७वीं कक्षा में पढ़ते थे। दिल्ली में जहां 
पर आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल-है, वहीं पर एम.बी. मिडल स्कूल 
स्थित था जो बाद में हाई स्कूल बन गया | लाला भगवान दास जी बालक 
राजेश्वर को प्रवेश के लिये उक्त विद्यालय में ले गये। विद्यालय के 
प्रधानाचार्य श्री राधा कुष्ण भटनागर जी से प्रार्थना की कि हम अभावयुक्त 
निर्धन व्यक्ति हैं, मेरे पुत्र की फीस माफ़ करके मुझ पर कृपा करें। 
प्रधानाचार्य जी ने इस याचना को स्वीकार नहीं किया। दाखिले के तीन 
सप्ताह बाद परीक्षाएं होनी थीं। गांव में अंग्रेजी की पढ़ाई सातवीं से प्रारम्भ 
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होती थी जबकि दिल्ली में पूर्वी से प्रारम्भ होती थी | इसलिये बालक राज 
स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में कमजोर थे | विज्ञान विषय तो जानते ही नहीं 
थे। परन्तु वह हिम्मत नहीं हारे, दोनों कमजोरियो को पूरा किया। प्रारम्भ 
से ही सत्यप्रकाश नाम का विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आता था, राजेश्वर जी 
उसके पीछे वाले बैंच पर बैठते थे और निहारते थे - कैसे पढ़ता है, पाठ 
याद करने का क्या ढंग है, लिखने की शैली कैसी है इत्यादि | बारीकी से 
अध्ययन करने के बाद उपरोक्त विद्यार्थी का जीवन में अनुकरण प्रारम्भ 
कर दिया। 


विद्यार्थी राजेश्वर अनथक परिश्रम करके त्रेमासिक परीक्षा में बैठे और 
परीक्षा में प्रथम आये। जादू वह जो सिर चढ़ कर बोले। प्रतिभा स्वयं 
अपना मार्ग खोज लेती है। जिन प्रधानाचार्य ने लाला जी की फीस माफी 
वाली प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, उन्होंने ही प्रभावित -होकर विद्यार्थी 
राजेश्वर को बुला कर कहा - “तुम्हारे पिता जी फीस माफ करने की 
प्रार्थना कर रहे थे, हम तुम्हारी आधी फीस माफ करते है |” 


जब नौमासिक परीक्षा हुई तो पुनः यही विद्यार्थी प्रथम आया। इस पर 
प्रधानाचार्य की खुशी का ठिकाना न रहा, आश्चर्य भी हुआ, पूरी फीस माफ 
कर दी जो दसवीं तक माफ रही | वार्षिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा 
के पश्चात्‌ जल्दी ही स्कूल के सारे विद्यार्थी हाल में एकत्रित हुए जहां 
राजेश्वर जी को 'एकता में बल है' विषय पर भाषण देने के लिये कहा 
गया। इनके भाषण का प्रशंसा में सबने जोरदार तालियां बजाई जिससे 
सारा हाल गूंज उठा परन्तु राजेश्वर जी ने निश्चय कर लिया कि मैं जो 
बोलूंगा उसे पहले अपने जीवन में अपनाऊगा। 


१३-१४ वर्ष की आयु में राजेश्वर जी को हिन्दुस्तान के प्रति प्यार भावना 
जागृत हुई। उनकी यह धारणा बन गई कि अंग्रेज को चाहे अहिंसा या 
चाहे हिंसा से भारत से निकाला जाना चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने 
के बाद इन्होंने हिन्दू कालेज में दाखिला ले लिया और १६३३ से ट्यूशन 
पढ़ा कर और कालेज के वजीफे से अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते रहे। 
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प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि एक पढ़ाया हुआ साधारण शिष्य के.के. शर्मा 
इनके मार्गदर्शन के कारण आई.सी.एस. की परीक्षा में सफल हुआ | इस 
प्रकार राजेश्वर जी का विद्यार्थी जीवन अध्ययन और अध्यापन दोनों से 
सम्पृक्त था | 

कुछ घटनाएं जो राजेश्वर जी ने दिल्ली में अपने प्रारम्भिक जीवन में देखी, 
अनुभव की, उनसे इन्होंने यह निश्चय किया कि देश विभाजन को रोकने 
के लिये और हिन्दु के अस्तित्व को बचाने के लिये हिन्दुओं को जल्दी ही 
भरपूर प्रयत्न करना चाहिये ताकि हिन्दू की प्रतिशत गिनती बढ़े। जहां 
जहां भी देश में मुसलमानों की संख्या बहुत है वहां वहां मुसलमान और 
ईसाइयों का प्यार से समझा बुझा कर परावर्तन आवश्यक है। १६३३ में 
महात्मा :गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं से 
अलग करने की नीति के खिलाफ २१ दिन व्रत रखा | राजेश्वर जी ने 
डंकारा बिल्डिंग की सबसे ऊपर की छत पर जहां यह अकेले सोते थे वहां 
३ रात लगातार रो-रो कर ईश्वर से प्रार्थना की कि गांधी जी बच जाएं। 
- सरकारने गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी ने व्रत खोल दिया | 


सन १६३४ में एफ.ए. परीक्षा के समय कालेज को कुछ रकम देनी थी जो 
राजेश्वर जी की ट्यूशन की रकम से एकदम पूरी नहीं हो सकती थी | 
इनके पिता जी की पहाड़गंज मेन बाज़ार में एक छोटी सी परचून की 
दुकान थी जो दुकान पहले इनके निवास स्थान नलवा गली में थी। 
राजेश्वर जी दुकान के बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे और पिता जी से 
.कालेज की उपरोक्त फीस देने के लिये रुपये मांगे। उन्होंने कहा कि मेरे 
पास रुपये नहीं हैं, मैं कहां से दूं। राजेश्वर जी ने कहा कि मैं रुपये के 
लिये कहां जाऊं। इनके पिता जी ने इन्हें बाजार में मारा, यह मार खाते 
रहे, कुछ नहीं बोले। राजेश्वर जी जानते थे कि पिता जी का भी कोई दोष 
नहीं। उनके पास रुपये ही नहीं हैं। फिर पिता जी ने इधर उधर से उधार 
लेकर कालेज की रकम पूरी कर दी। उधार रकम राजेश्वर जी ने अपनी 
ट्यूशन से कमा कर वापिस कर «l| जीवन रूपी मकान की नींव पक्की 
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हो उठी। यह हिन्दू कालेज में १६३४ में एफ.ए. की परीक्षा में प्रथम आये | 
१६३६ में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कालेज से बी.एस.सी. की 
परीक्षा उत्तीर्ण की ओर कालेज में प्रथम आए | 


विषम परिस्थिति होने पर भी अब सफलता की डगर चमकने लगी | 


मैंने हर गम खुशी में ढाला है | 
मेरा हर इक चलन निराला है | 
लोग जिन हादिसों में मरते हैं। 
मुझको उन हादिसों ने पाला है || 


बचपन से ही प्रभु-भक्‍त 


आम लोगों की धारणा है कि प्रभु-भक्ति और ईश्वरोपासना वृद्धावस्था के 
कार्य हैं। किन्तु भारतीय दर्शन का तो यही सार है कि शारीरिक सुख तो 
संसार के पदार्थों से मिलता है और आनन्द ईश्वर की समीपता से प्राप्त 
होता है। यदि मानव आनन्द प्राप्त करना चाहता है तो साधना, ध्यान एवं 
भक्ति द्वारा जीवन के प्रथम चरण से ही प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने का 
यत्न करना चाहिए। : 


बालक 'राज' को बाल्यावस्था से ही प्रभु के प्रति प्यार था और उसे पाने 
के लिए प्रबल इच्छा थी। इसी भावना के वशीभूत होकर राजेश्वर जी 
अपने गांव में १० वर्ष की आयु में प्रतिदिन प्रातः अंधेरे में मिट्टी के तेल की 
लालटेन लेकर गोदड़शाह के पास गीता पर प्रवचन सुनने उसकी हवेली 
पर जाया करते थे। हेवली लगभग ४०० गज दूर थी और रास्ता बहुत ही 
ऊंचा नीचा और पथरीला था। इसका कारण यह था कि इनका गांव पहाड़ 
की ढलान पर स्थित था। इसलिए इस गांव का पहला नाम गिरिझाक था 
जो बाद में जलालपुर कीकना/जलालपुर शरीफ के नाम से विख्यात 
हुआ। गांव बहुत रम्य था, गांव से लगभग डेढ कि.मी. दूर बहुत चौड़ी 
गहरी जेहलम नदी है। घर से गोदड़शाह की हवेली के रास्ते में रघुनाथ 
मन्दिर था जिसमें राम, सीता एवं लक्ष्मण की मूर्तियां थी | बालक राजेश्वर 
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की इन मूर्तियों में इतनी श्रद्धा थी कि यह इनको काफी देर तक साष्टांग 
प्रणाम किए रहते थे और इन्हें रात को सोते हुए बहुधा राम लक्ष्मण के साथ 
खेलने के सपने आते रहते थे। इन्हीं दिनों की बात है कि राजेश्वर जी की 
माता जी के रिश्ते में भाई दीनानाथ इनके घर पर आए और कहा कि बहन 
जी मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां राय साहब दीप चन्द जी, (जो केन्द्रीय 
सरक़ार नई दिल्ली में ऊंचे पद पर अफसर हैं) ने वहां मेरी सरकारी 
नौकरी लगवा दी है। राजेश्वर जी ने सुना और सोचा कि हे भगवान! क्या 
मैं ऐसी सरकारी नौकरी में लग सकता हूं। जब यह और इनका परिवार 
दिल्ली आया तो इनका यह स्वपन १६३८ में साकार हुआ इनका एक और 
स्वप्न भी ऐसे ही साकार हुआ जो आर्थिक सफलता की ओर' शीर्षक में 
लिखा है। दिल्ली में भी इनकी प्रभु भक्ति का प्रवाह अटूट चलता रहा 
परन्तु आयु, स्थान परिस्थिति से प्रभु-भक्ति का स्वरूप बदलता रहा | 
आजकल यह प्रातः उठते समय निम्न मंत्र/श्लोक, वाक्य धीमे स्वर से 
बोलते हैं: 
१. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेच बन्धुश्च सखा त्वमेव। 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम्‌ मम्‌ देव देव| | 
२. ईशा वास्यमिदथं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ || 
३. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि || 
और sits पुत्र कहते हुए निश्चित समय पर उठ जाते BI 


आजकल यह प्रात: काल ३०-४५ मिनट ईश्वर भजन करते हैं जिसमें 
साधारण YAI मंत्र १६, प्रार्थना मंत्र ८, गीतः २, गीता के श्लोक १७ और 
आनन्दस्वरूप ओ३म्‌ का ध्यान शामिल है। २ गीतों. और गीता के १७ 
श्लोकों में सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, आदित्यवार सन्ध्या के 
पश्चात्‌ एक गीत 'अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 
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और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार एक छोटा गीत “उठ जाग मुसाफिर 
भोर भयी अब रैन कहां जो सोवत हे........... * में जब पाप की गठरी सीस 
धरी, तो सीस पकड़ क्यों रोवत है' के बदले “यदि पाप किसी ने किया नहीं 
तो शान्ति उसकी बनी ही रही' गाते हैं और साथ ही एक और छोटा गीत 
“बरस बरस रस वारि............. ' गाते हैं और इसमे एक पंक्ति 'मेरे आंगन 
क्यों नहीं बरसे मैं क्या बात बिगाड़ी' के बदले 'मेरे आंगन खूब ही बरसे 
मैं न बात बिगाड़ी' गाते हैं और गीता के दूसरे अध्याय के नम्बर ११, १३, 
२०, २२, २३, २४, २५, २६, २७, ३७, ३८, ४७, ४८, ५०, ६३, ६६ और छठे 
अध्याय का श्लोक नं. १७ श्लोकों का उच्च स्वर से पाठ करते S| प्रातः 
ध्यान में मानसिक उच्चारित ओ३म के साथ जुड़ी प्रत्येक सांस के आने 
जाने पर भृकुटि में आनन्दस्वरूप रोशनी का आनन्द अनुभव करते हैं और 
अधिकतया आत्मा को शरीर से अलग पाते हैं। कभी-कभी ईश्वर भजन में 
अपने ऊपर भगवान के बढ़ते एहसानों का चिन्तन करते इनकी आंखों से 
अश्रुधारा बहने लगती है और अकस्मात मुंह से निकल पड़ता है, भगवान! 
मुझ नाचीज़ को तूने फर्श से उठा कर अर्श पर पहुंचा दिया। प्रभु के 
चिन्तन से यह कभी-कभी नई स्फूर्ति एवं नई शक्ति अनुभव करते हैं और 
इन्हें स्वयं ही कई समस्याओं का समाधान भी अनायास ही उपलब्ध हो 
जाता है| राजेश्वर जी का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी इस दिशा 
में रूचि हो वह इसमें सक्षम हो जाता है। कभी-कभी अन्य सामाजिक 
कार्यो के कारण ईश्वर ध्यांन के लिये समय कम रह जाए तो प्रातः और 
रात की सैर (जो राजेश्वर जी अब घर में करते हैं) के समय सांसों के 
साथ ओ३म का मानसिक उच्चारण करते हैं। यह सायं काल १०-१५ 
मिनट केवल आनन्दस्वरूप ओइम का भृकुटि में ध्यान करते हैं। 


राजेश्वर जी सभी-व्यक्तियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं यदि कोई इन्हे 
विरोधी समझता हो और इन्हें इसका आभास भी हो तो भी यह उसको पूरा 
सहयोग एवं सत्कार देते Sl 
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सन्‌ १६३४ की बात है, जब राजेश्वर १८ वर्ष के थे, यह एक दिन के.के. 
शर्मा जो प्रैस रोड मिन्टो रोड नई दिल्ली में रहता था को ट्यूशन पढ़ा कर 

' कनाट प्लेस से चेम्सफोर्ड रोड पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर 
साईकल पर जा रहे थे, सहसा सड़क के दाईं ओर देखा तो दृष्टि तीन 
युवतियों की ओर अनर्गल प्रलाप करते हुए कुछ नवयुवकों पर पड़ी | तीनों 
महिलाएं सहमी हुईं सी भयभीत थीं। किसको बुलाएं? कहां जाएं? इन 
दुःशासनों की टोली से कैसे बचें? _ 


धर्म की राह बताने को नए अवसर नहीं आते | 
यहीं मिट्टी संवरती है, यहीं ww उभरते हैं || 


"कोई आम आदमी होता तो चुपचाप अपनी राह पर चला जाता, पर 
राजेश्वर जी का खून खौल उठा। यह रह नहीं सके, छटपटाने लगे | 
अन्तःकरण ने स्वयं को झकझोर दिया | वीरता का लहू बदन की नसों में 
दौड़ wur] परीक्षा की इस घड़ी में नवयुवक राजेश्वर तुरन्त अपनी 
साइकिल एक ओर पटक कर शेर की भांति उन तीनों युवकों की ओर 
लपक US| कर्त्तव्य की यही पुकार थी, क्योंकि - 


जो पहचान सके न स्वयं को, उसकी हर पहचान अधूरी | 
जिसमें दर्द न हो जीवन का, वंशी की वह तान अधूरी || 
पीड़ा के आंचल में पल कर, होता हर विश्वास सुनहरा। 

जो न आंसुओं से जन्मी हो, ऐसी हर मुस्कान अधूरी || 


जातिगत बहिनों पर कोई विधी कुदृष्टि डाले, और नवयुवक राजेश्वर चुप 
रह जाएं, यइ असम्मव था | परिणामस्वरूप भिड़न्त हो गई | यद्यपि दस की 
लाठी का एक बोझ होता है तथापि तीन पापी युवकों के ऊपर राजेश्वर जी 
बरस पडे| दौड़ कर चांटा लगाया, संग्राम fs गया। बड़ी हिम्मत से 


१८ 
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अकेले ने ही तीनों के छक्के छुड़ा दिये। इस लड़ाई के कारण उन 
महिलाओं को अवसर मिल गया। ठीक समय पर रक्षक जो पहुंच गये थे! 


जोको राखे साइयां मार सके न कोय। 
बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होय || 


झगड़े में इनकी ऐनक टूट कर नीचे गिर पड़ी। चश्में का नम्बर -६.५ था, 
परिणामतः तीनों के पापी धूर्त समुदाय ने राजेश्वर जी को पीटा। यह था 
उलझन, खतरा, आंसू खरीद कर प्रसन्नता व सफलता बांटने का अद्भुत 
कार्य 


तीनों महिलाएं बदमाशों के चंगुल से बच कर “भगवान तुम्हारा भला करे” 
ऐसा कहती हुई अपने घरों को चली गयीं। इस घटना ने तपस्वी राजेश्वर 
जी के व्रत को और अधिक पक्का बना दिया | बस, फिर क्या था मर्मस्पर्शी 
पीड़ाओं में भी अडिग, दृढ़प्रतिज्ञ सेनानी की भान्ति कर्मरत रहने लगे | 
इनके मन में महिलाओं के प्रति हिन्दु धर्म के अनुसार विशेष श्रद्धा है। 


उपरोक्त घटना से मन में प्रेरणा जागी कि अन्याय का प्रतिकार करने के 
लिये बलशाली बनना अत्यन्त आवश्यक है। अतः राजेश्वर जी मुन्नी 
पहलवान, एक विख्यात पहलवान के अखाड़े में गए जो पंचकुइयां रोड़ 
शमशान भूमि के सामने स्थित था अखाड़े में काफी मुसलमान युवक आते 
थे। हिन्दू कोई विरला ही आता था। राजेश्वर जी Sort बिल्डिंग जो 
इम्पीरियल सिनेमा पहाड़गंज के समीप है में रहते थे। उस बिल्डिंग से ही 
२ लड़के आयु १२, १४ वर्ष जो अखाड़े में जाने को तैयार हुए को ले कर 
प्रतिदिन प्रातः जाने लगे। अभी तीन चार ही दिन हुए थे इनमें से एक 
लड़के को एक मुसलमान लड़के ने कुछ पीटा तो दोनों लड़के अखाड़े से 
भाग गए। मुसलमान लड़का भी भाग गया परन्तु राजेश्वर जी वहीं रहे। 
२५-३० मिनट में २०-२१ मुस्लिम लड़के अखाड़े में अपने हाथ में खपची, 
डण्डा इत्यादि लेकर आए | उन्होंने राजेश्वर जी को पीटना चाहा | राजेश्वर 
जी तेजी से वहां से भागे परन्तु इन २०-२१ युवकों में से ४-५ लड़के, 
(जिनकी दौड़ने की रफ्तार तेज थी) ने उदासीन आश्रम के पास इन्हें घेर 
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लिया। वहां वे २०-२१ लड़के gag St गए और राजेश्वर जी को पीटा। 
राजेश्वर जी की ऐनक टूट गई और माथे परः भी खासा लम्बा गहरा घाव 
हो गया जिसका आज भी पक्का निशान मौजूद है। शरीर पर डण्डो के 
निशान भी थे परन्तु वे समय पाकर ठीक हो गए। राजेश्वर जी ने संकल्प 
किया कि इस अखाड़े को हिन्दू बहुल अखाड़ा बनाना है। इन्हें पता लगा 
कि इस अखाड़े में एक सोहन लाल नाम का व्यक्ति जो साईकल पर घरों 
में डबल रोटी बेचता है, वह इस अखाड़े में जाता है और वह पहाड़गंज मेन 
बाजार के आरम्भ में, (जो चित्रगुप्ता मन्दिर की ओर है) में पहली दाई ओर 
मस्जिद के साथ वाली गली में रहता है। यह सोहन लाल को मिले, बातें 
कीं, सोहन लाल ने कहा कि वह पहले जाया करता था परन्तु अब बिल्कुल 
नहीं जाता क्योंकि मुन्नी पहलवान का चेला नमोनारायण जो वहां जाता 
था, पर अब नहीं जाता| अब तो वहां सारे मुसलमान लड़के जाते है | 
राजेश्वर जी ने सोहन लाल को कहा कि अब चला करो, मैं हिन्दू लड़के 
अखाड़े में लाया करूंगा, आप वहां के खलीफा बन जाओ | सोहन लाल ने 
यह कह कर मना कर दिया कि नमोनारायण मुन्नी पहलवान का मुख्य 
चेला रहा है, उसके पास जाओ | राजेश्वर जी ने नमोनारायण से परिचय 
करके प्रतिदिन-उस अखाड़े में प्रातः जाकर उसकी मालिश करनी आरम्भ 
कर दी जो उसकी मांग थी और धीरे-धीरे हिन्दू नौजवानों की संख्या 
प्रयास पूर्वक बढ़ाई गई | अखाड़े की चार दीवारी राजेश्वर जी ने अन्य 
साथियों के सहयोग से पहाड़ पर पड़े खुले पत्थरों से बनाई। फिर श्री 
बलदेव दास बिरला जी के पास अन्यां के साथ जाकर उनसे ५०० रुपये 
लेकर ईंटों की पक्की दीवार बनवाई जो आज भी वहां मौजूद है | राजेश्वर 
जी की व्यायाम और आसनों में लगन देखकर इनके छोटे भाइयों ने किसी 
न किसी रूप में प्रतिदिन व्यायाम करना आरम्भ कर दिया और आज तक 
करते हैं। राजेश्वर जी के संगठित प्रयास से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के उन 
कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों का अखाड़े में आना बन्द हो गया और अखाड़ा 
सफलतापूर्वक चलने लगा। डेढ महीना नमोनारायण की मालिश का क्रम 
चला। इसके पश्चात्‌ राजेश्वर जी की नमोनारायण और नमोनारायण की 
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राजेश्वर जी १५ दिन प्रातः प्रतिदिन मालिश करते रहे। फिर अन्य युवक 
जो अखाड़े में आते थे, नमोनारायण की मालिश करने लग गए और 
राजेश्वर जी ने अखाड़े जाना बन्द कर दिया। अखाड़े की मालिश का 
इनके जीवन पर यह प्रभाव हुआ कि इन्होंने मालिश को अपने जीवन का 
अंग बना लिया | तब से लेकर अब तक जब राजेश्वर जी दिल्ली में होते 
हैं, सप्ताह में २ बार अपनी मालिश स्वयं या किसी से करवा लेते हैं। 
राजेश्वर जी का अखाड़े से सम्बन्धित लक्ष्य पूरा हो गया और यह कभी 
अखाड़े कभी घर प्रातः प्रतिदिन व्यायाम करते रहे | 


आर्य समाज से प्रेम 


जब राजेश्वर जी आठवीं कक्षा के छात्र थे, तभी से इनके पूज्य पिता लाला 
भगवान दास जी इन्हें आर्यसमाज के सत्संग में ले जाया करते थे। कई 
बार इन्हें इस बाल्यावस्था में ही सौभाग्य से शास्त्रार्थ सुनने का सुअवसर 
मिला | आर्यसमाज के प्रकाण्ड विद्वानों के आगे प्रत्येक शास्त्रार्थ में मुसलमानों 
और ईसाइयों की हार होते इन्होंने अपनी आंखों से देखी | तीखी और पैनी 
बुद्धि होने के कारण स्वयं भी तुलनात्मक अध्ययन कर और विचारने के 
पश्चात इस यथार्थ निर्णय व निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईसाई और मुसलमान 
अपने Aged गरूर से उन्मत्त तो होते हैं, लेकिन उनके "ed जोश से 
जनता के हित का सदैव विनाश ही हुआ है! वंश चौपट हो जाते हैं, 
जन-जन में शत्रुता का बीज पनप उठता है, घृणा की आग दावानल का 
रूप धारण कर लेती है। 


सन्‌ १६३१ में आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान शास्त्रार्थ महारथी श्री रामचन्द्र 
जी देहलवी के भाषण एवं शास्त्रार्थ सुनकर राजेश्वर जी बहुत प्रभावित 
EVI उसी मजबूत नींव के आधार पर आज भी आप छुआछूत, जन्मना 
जात-पात मिटाना, हिन्दू में समरसता लाना, धर्मान्तरण को रोकना, 
परावर्तन के प्रचार एवं प्रसार में निरन्तर जुटे हुए हैं। इनके छोटे भाइयों 
की भी इस दिशा में रूचि है। 
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गरीबी अभिशाप है 


अभाव के दिनो में हम सोचते हैं, विचारते हैं, किन्तु आशा की किरण कहीं 
दिखाई नहीं देती | वैसे तो काम ठीक चल सकता था यदि अर्थ का अभाव 
बहुत अधिक न होता। पिता लाला भगवान दास जी की इनके गांव में 
आटा पीसने की एक मशीन थी | कमाई का यही साधन था | किन्तु लाला 
जी दुकान पर बहुत कम बैठा करते थे। दूसरी ओर, एक बड़े परिवार का 
खर्च कन्धे पर था | परिणामस्वरूप लाला जी प्रायः कर्ज में ही दबे रहते थे | 


एक दिन एक व्यक्ति, जिसने कुछ ऋण राजेश्वर जी के पिता लाला 
भगवान दास जी को दिया हुआ था, अपना पैसा मांगने के लिये घर पर 
पहुंच गया | उसके पैसा मांगने का ढंग अत्यन्त अशिष्ट था। राज जो उस 
समय ६-१० वर्ष के थे के कोमल हृदय ने अनुभव किया कि माता जी के 
चेहरे पर उदासी है, पैसा न होने पर पिताजी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही 
है। इस घटना ने उन को झकझोर दिया। परिवार में जब अशान्ति देखी 
तो इंन्होने बड़ी दृढ़ता से संकल्प लिया कि मुझे Rag, का यह दुःख 
मिटाना है। 4 

तूफानों में रहने वाला, कब तक ठहरेगा साहिल में | 

जो चलना चाहे अपने पथ पर, वह क्या बहकेगा महफिल में।। 

तुम मुझको पागल कह हंस दो, लेकिन मैं तो यह कहूंगा। 

दिल की बात वही समझेगा जिसको चोट लगी हो दिल में।। 


लाला भगवान दास जी १६२८ में जब देहली आए तो लाला मदन मोहन 
मालिक देहली क्लाथ मिल्ज़ के पास पहाड़गंज में उनके एक बड़े कठड़े 
के किराये की वसूली करने की नोकरी करने लगे। कटड़े का कुछ भाग 
नलवा गली में भी है, उसमें एक परचून की छोटी सी दुकान बंसी ब्रदर्स 
नाम से अपने किराये के रिहायशी मकान में चलाने लगे। गरीबी के कारण 
वह राजेश्वर जी को दसवीं क्लास से आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, परन्तु 
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इनके बड़े भाई लुभायाराम जी को इनसे बहुत प्यार था, उन्होंने पिता जी 
को कहा कि चाहे हम भूखे रहें, हमें इसे आगे पढ़ाना है। लुभायाराम जी 
का विवाह १६३३ में हुआ। उस समय इनके पिता जी पहाड़गंज मेन बाजार 
में बंसी ब्रदर्स दुकान किराये पर ले चुके थे | १६३४ की बात है कि इनके 
बड़े भाई को उनके ससुर बूटा राम जी (जो बड़े भाई की पहली धर्मपत्नी 
सुमित्रा के पिता थे) कुछ रुपया देना चाहते थे। वह जानते थे कि इनका 
परिवार गरीब है और वह जो कुछ भी बड़े भाई को देंगे वह बंट जाएगा, 
इसलिये बूटा राम जी ने बड़े भाई को परिवार से अलग करा दिया और 
वह अलग जगह रहने लगे। कुछ वर्ष पश्चात्‌ सुमित्रा देवी जी का 
स्वर्गवास हो गया और इनके बड़े भाई का दूसरा विवाह १६३८ में कान्ता 
कुमारी जी के साथ हो गया। १६३४ में लाला भगवान दास जी की बंसी 
ब्रदर्स में कुल सम्पति पांच सौ रुपये थी, जबकि जलालपुर गांव के 
साहूकार का कर्जा साढे तीन हजार रुपये था | राजेश्वर जी रेलवे की 
अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में चौथे स्थान पर आये और 
१६३७ में रेलवे में लग गये। फिर १६३८ में पब्लिक सर्विस कमीशन की 
परीक्षा देकर Director General of Supplies and Disposals में नौकरी 
करने. लगे और साथ-साथ लोगों के घरों में घी पहुंचाकर घी की बिक्री का 
काम भी करते रहे और इस तरह गांव के साहूकार का कर्ज उतार दिया। 
१६३८ से यह प्रतिदिन दो नये व्यक्तियों से जानकारी बढ़ाते रहे, जिसके 
कारण प्रत्येक सरकारी विभाग में इनकी बहुत जान-पहचान हो गई | 


Director General of Supplies and Disposals (D.G.S.&D.) दफ्तर 
कामर्स we इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री के अधीन था। मिनिस्ट्री और इनके 
आफिस के लगभग ३००० कलैरिकल स्टाफ का एक टैस्ट पटेल ऐफीशियंसी 
टैस्ट के नाम से हुआ। नॉर्मल ऐफीशियंसी के १०० नम्बर माने गए। इस 
टैस्ट में राजेश्वर जी दूसरे नम्बर पर रहे | प्रथम आने वाले के १४६ नवम्बर 
और इनके १४३ | हिन्दू और मुस्लिम अफसर इनके कार्य से बहुत खुश थे । 
सभी अफसरों ने इनके दुकानों इत्यादि के काम बढ़ाने में सहयोग दिया। 
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हिन्दू एवं मुस्लिम कुछ अफसरों के नाम और सहयोग संक्षिप्त में इस 
प्रकार हैः 


(१) अप्रैल १६४५ में एक बार चौधरी बशीर अहमद जो D.G.S.&D. में 
डिप्टी कंट्रोलर ऑफ परचेज़ थे वह राजेश्वर जी को श्री एस.एस खेड़ा 
जो D.G.S.&D. में डायरैक्टर जनरल थे और जो देश विभाजन के पश्चात्‌ 
केन्द्रीय सरकार में वरिष्ठ सचिव भी रहे, के पास एक केस समझाने के 
लिए ले गए। श्री खेड़ा जी ने इन पर कई प्रश्न किये, वह इनके उत्तरों से 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजेश्वर जी को Asbestos Cement 
Sheets 8 Accessories इत्यादि से सम्बन्धित अमेरिका में advanced 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्री बशीर अहमद को इन्हें सरकारी खर्चे पर 
अमेरिका भेजने के लिये कहा |इनकी सिफारिश की गई परन्तु दुर्भाग्यवश 
यह विषय प्रोसपेक्टस से निकाल दिया गया | चौधरी जी ने राजेश्वर जी 
को सी.पी.डब्ल्यू डी. के चीफ इंजीनियर श्री सुलेमान को कह कर सीधा बी 
क्लास ठेकेदार बनाने के लिये कह दिया परन्तु इनके परिवार'में पर्याप्त 
धन न होने के कारण यह काम आगे नहीं बढ़ा। 


(२) श्री ए.डी. अजहर, डी.जी.एस. एण्ड डी. में डिप्टी वित्तीय सलाहकार 
थे, इनके काम से बहुत खुश थे। श्री अजहर ने इन्हें रेलवे कलीयरिंग 
एकाउंटस आफिस के चपरासी/दफ़्तरियों को गेहूं और चावल सब्सीडाइज़ड 
रेटस पर देने का थोक का काम करने के लिये वहां के सबसे बड़े मुस्लिम 
अफसर को कह दिया परन्तु इनके परिवार के पास पर्याप्त धन न होने के 
कारण यह बात आगे नहीं बढ़ी | पाकिस्तान बनने के पश्चात वह इंडोनेशिया 
में पाकिस्तान के राजदूत बने | इण्डोनेशिया आते जाते हुए श्री अजहर ने 
इन्हें पालम एअरपोर्ट पर बुलाया, परिवार की कुशलता पूछी और अपने 
नये दायित्व की चर्चा की, ऐसा दो बार हुआ | 


(3) चौधरी बशीर अहमद पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ कराची विकास 
बोर्ड के चेयरमैन बने। देश विभाजन के पश्चात्‌ सेठ डालमिया जी ने 
राजेश्वर जी को अपनी लाहौर इलैक्ट्रिक कं. के ६ करोड़ रुपये के लिये 
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कराची वित्त मंत्री फिरोज़ खां नून और कानून मंत्री बरोही से मिलने के 
लिये भेजा। राजेश्वर जी ने कराची पहुंचने पर श्री चौधरी बशीर अहमद 
को फोन किया। चौधरी जी ने इन्हें अपने घर चाय पर बुलाया और पुराने 
वक्त की बातों पर चर्चा की | 


(४) श्री सोहन सिंह, जो D.G.S.&D. में इनसे ऊँचे पद पर नियुक्त थे, 
इनके काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने छोटे भाई श्री नेत्र सिंह जो 
ब्रदर्स कोआप्रेटिव के सैक्रेटरी थे, से कह कर इन्हें तीन दुकानें पहाड़गंज, 
रामनगर और किनारी बाजार में दिलवा दीं। ये दुकानें, पहले घाटे में 
चलती थीं | राजेश्वर जी ने तीनों दुकानों को लाभ पर कर दिया | इन्हें भी 
लाभ होता रहा और कोआप्रेटिव सोसायटी को भी कुछ लाम देते रहे। ये 
३ दुकानें आर्थिक सफलता की ओर' शीर्षक में दी नौ दुकानों में शामिल 
हैं। 


राजेश्वर जी प्रत्येक कर्मचारी और अपने अधीन आफिसर में सदा उनके 
गुण देखते थे और उन्हें काम करने के लिये उत्साहित करते थे और 
सहयोग भी देते थे। उनकी भूल को यह अपनी जिम्मेदारी समझते थे। 
मज़दूर, क्लर्क या अधिकारी इनके अधीन काम करना अच्छा समझते थे। 
जब राजेश्वर जी D.G.S.&D. में साधारण एसिस्टैंट थे, इनके साथ सैकेंड 
और थर्ड डिवीजन के ४ क्लर्क काम करते थे, उनमें एक बलबीर. सिंह 
क्लर्क, बदल कर इनके पास आया | वह काम करने में बहुत अड़ियल था | 
राजेश्वर जी ने उसे काम मेहनत से करने को Her! उसने कहा कि मैंने 
आपके बड़े भाई जो रेलवे कलीयरिंग एकाऊंटस आफिस में क्लर्क हैं, के 
साथ काम किया है, कोई मुझसे काम नहीं ले सकता। राजेश्वर जी ने 
कहा कि आप कितने भी अड़ियल हो, मैं आपसे काम लेने में सफल हो 
जाऊगा। बलबीर सिंह ने राजेश्वर जी को कहा कि मैं आपसे ताकत की 
आजुमायश पहले करना चाहता EI राजेश्वर जी ने कहा, मंजूर है। 
बलबीर सिंह ने कहा कि आप मेरी बाई कलाई पकड़ोगे, मैं छुड़ा लूंगा, 
फिर मैं आपकी बाई कलाई पकडूंगा, आप नहीं छुड़ा सकोगे। बलबीर ने 
इनकी बाई कलाई पकड़ी तो राजेश्वर जी ने सोचा कि केवल अपनी 
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कलाई छुड़ाने में मजा नहीं आयेगा | राजेश्वर जी ने बलबीर सिंह को बायें 
हाथ पर दायें हाथ का सहारा लेते हुए उठा लिया और घुमा कर कलाई 
छुड़ाने के साथ बलबीर को आगे फँका जिससे वह D.G.S.&D. के दफ्तर 
शाहजहां रोड़ पर बनी बैरक की ईंट के फर्श पर २-३ फुट घिसटता हुआ 
गिरा। उसने उठते ही हाथ जोड़े और कहा कि आप जो काम कहेंगे मैं 
करूंगा और उसने सबसे बढ़ चढ़ कर काम किया। 


आर्थिक सफलता की ओर 


बंसी ब्रदर्स दुकान मेन बाजार पहाड़गंज पर बंसी लाल जी अपने पिता जी, 
(जिन्होंने लाला मदन मोहन लाल की नौकरी छोड़ दी थी) के साथ बैठते 
थे। राजेश्वर जी ने एक राशन की दुकान भारत सरकार गृहमंत्रालय के 
तत्वाधान में केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बनाई 
जिस पर अपने छोटे भाई सोहन लाल जी को बिठाया। इसके अतिरिक्त 
आठ दुकानें देहली के भिन्न-भिन्न बड़े क्षेत्रों में स्थापित कीं जिन पर जो 
मैनेजर नियुक्त किए उन्हें मासिक वेतन के अलावा लाभ में से कुछ हिस्सा 
देते थे। ब्रदर्स कोआप्रेटिव दुकानों में अधिक लाभ कमाने वाली रामनगर 
की दुकान का प्रबंध राजेश्वर जी ने १६४३ में अपने बड़े भाई लुभायाराम 
जी, जो परिवार से अलग रहते थे, को दिया और उसमें उनकी और अपने 
परिवार की. आधी-आधी हिस्सेदारी कर दी जिससे बड़े भाई की मासिक 
वेतन की आय में बढ़ौतरी हो जाए। राजेश्वर जी को अपने बड़े भाई से 
. बहुत प्यार था जिनका यह एहसान कभी नहीं भूल सकते थे कि उन्होंने 
पिता जी को इन्हें कालेज में दाखिल होने के लिये मना लिया था | दुकानों 
की देख भाल राजेश्वर जी स्वयं और इनके पिता जी करते थे परन्तु 
इनकी धर्मपत्नी परिवार के अन्य कार्यों को सुचारू रूप से देखते हुए 
उपरोक्त दुकानों के हिसाब किताब का प्रतिदिन घण्टों काम करती eff | 
इस प्रकार २७ वर्ष की आयु में इन्होंने ६ नई दुकानें बना लीं जिनसे 
आर्थिक अवस्था सुधरती गई। तमाम दुकानों और राजेश्वर जी के वेतन 
की आय के इनके पिता जी अपना, श्रीमती चन्द्रकान्ता जी, बंसी लाल जी, 
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सोहन लाल जी और वेद प्रकाश जी के पांच बराबर बराबर हिस्से मानते 
थे, इसलिए इस सारी आय की इन पांचों हिस्सेदारो की बराबर बराबर 
इन्कम टैक्स रिर्टन भी भरी जाती थी। राजेश्वर जी के सहपाठी श्री 
सत्यप्रकाश जो इन्कम टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने चन्द्रकान्ता जी की 
पहली इन्कम टैक्स रिर्टन सी.के. अरोड़ा नाम से बना दी हालांकि राजेश्वर 
जी न अपने और न ही चन्द्रकान्ता जी के नाम के साथ जन्मना जात-पात 
लिखना पसन्द करते थे। इसी कारण चन्द्रकान्ता जी के नाम के साथ 
'अरोड़ा' जुड़ा चला आ रहा है। राजेश्वर जी एवं इनके भाइयों का 
सामाजिक कार्यो में बहुत अधिक समय देने के कारण परिवार की आमदनी 
कम हो गई थी। इनके पिता जी ने १६४६ में सब भाइयों को अलग-अलग 
करना उचित समझा और अलग-अलग कर दिया और परिवार की सम्पत्ति 
के बंटवारे में किसी का मन मुटाव नहीं हुआ। अलग-अलग होने के बाद 
सब की आमदन तुरन्त काफी बढ़ गई | सन्‌ १६४५ में जब यह ३० वर्ष के 
थे, इन्होंने एडवर्ड dex (सक्सैसर) प्रा. लि. कम्पनी, (जो एक डेयरी फार्म 
थी, जिसमें विदेशी गायें थीं, बाहर से भी दूध, मक्खन एवं घी बनाने की 
क्रीम की खरीद होती थी) के बने घी की सारी दिल्ली के लिए एजेंसी प्राप्त 
. की | एजेंसी मिलने की घटना भी विचित्र थी | इनसे पूछा गया कि कितना 
घी बेचने की क्षमता हैं? यह एक चुनौती थी | कम्पनी की अपेक्षा थी कि 
एक मन घी प्रतिदिन बिके | परन्तु तीन माह में ही कई गुणा अधिक साढ़े 
सात मन घी प्रतिदिन बेचने की अपनी क्षमता से राजेश्वर जी ने कम्पनी 
को चकित कर दिया, कम्पनी के प्रबंध निर्देशक, श्री एन.एन. सहगल, 
राजेश्वर जी की क्षमता से इतने प्रभावित हुए कि एक दिन जब यह 
कम्पनी के कनाट प्लेस के कार्यालय घी का. आर्डर देने गए, इन्हें अपने 
पास बिठा कर एक दम बोले कि तुम आज से हमारी कम्पनी के जनरल 
मैनेजर हो | राजेश्वर जी ने कहा कि मेरी सरकारी नौकरी के अलावा कई 
दुकानें हैं जो मैंने बनाई हैं, इसलिये मेरे पास समय नहीं है। सहगल जी 
ने कहा कि हम तुम्हें सरकार से दुगुनी तनखाह देंगे। जब सहगल जी ने 
इन्हें एक घण्टा नहीं छोड़ा और कहते रहे कि तुमने हमारे पास नौकरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3c एक प्रेरक व्यक्तित्व - श्री राजेश्वर 


करनी है तो इन्होंने कहा कि मैं अपने पिता जी से सलाह करके बताऊंगा। 
राजेश्वर जी पहाड़गंज मकान पर पिता जी के पास गए। इनके पिता जी 
ने कहा कि हमारे पास रुपया बढ़ रहा है यदि सहगल जी कम्पनी के शेयर 
तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता देते जाएं तो कम्पनी में नौकरी मंजूर कर लो। 
राजेश्वर जी ने सहगल जी को सारी बात बताई | सहगल जी ने इसे मंजूर 
कर लिया। इन्होंने सहगल जी को कहा था कि आप मुझे समझ लें और 
में आपको | राजेश्वर जी ११ महीनें अधिकतया सरकारी आफिस से लम्बी 
लम्बी छुट्टियां लेते रहे, वहां से त्याग पत्र नहीं,दिया और इस तरह जनरल 
मैनेजर का कार्य करते रहे। सहगल जी को विचार आया कि राजेश्वर जी 
कहीं हाथ से न निकल जाएं इसलिये उन्होंने इनसे सर्विस का एक sige 
समझौता कम्पनी और इनके बीच लिखवा लिया। फिर राजेश्वर जी ने 
सरकारी नौकरी छोड़ दी। इस तरह राजेश्वर जी १६४६ में कम्पनी के 
जनरल मैनेजर पक्के नियुक्त कर दिये गए | 

दूध ट्रकों पर मंसूरी गांव, जिला हापुड़ (जो नई दिल्ली से लगभग ३८ कि. 
मी. दूरी पर है) से कम्पनी के ट्रक से रात को लगभग २ बजे आता था 
और ताज़ी क्रीम गाज़ियाबाद, हापुड़ इत्यादि से मक्खन, घी बनाने के लिये 
आती थी। बड़े बड़े लोग जिनमें पं. नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना 
आजाद और भारत के कमाण्डर चीफ़ इत्यादि शामिल थे वे केवल कैवेंटर 
डेयरी का ही दूध प्रयोग करते थे। नई दिल्ली के घरों और कोठियों में 
डेयरी फार्म के दूध की आपूर्ति डिलीवरी मैन बंद बोतलों में करते थे। 
कभी-कभी रास्ते में ट्रक किसी कारण रुक जाता और इस कारण 
डिलीवरीमैन को बोतलों में दूध पहुंचाने में विलम्ब हो जाता जब राजेश्वर 
जी कम्पनी के जनरल मैनेजर नहीं थे तो कई लोग सहगल जी के घर 
पर शिकायत के लिये टेलीफोन करते थे जिससे उनकी नींद खराब हो 
जाती थी | ट्रक थोड़ा भी लेट होने पर राजेश्वर जी चाहे गर्मी हो या सर्दी 
मोटर साईकल पर जाते और कम्पनी से ट्रक मैकेनिक को लेकर मंसूरी 
गांव की ओर चल पड़ते थे और कम्पनी के ट्रक को ठीक करा कर या 
किसी अन्य ट्रक में दूध इत्यादि ले आते थे और समय पर दूध इत्यादि की 
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आपूर्ति डिलीवरीमैन द्वारा सब घरों में करवा देते थे | सहगल जी की अब 
नींद खराब नहीं होती थी और इन्होंने राजेश्वर जी को कहा कि तुमने तो 
मेरे सिर से भूत उतार दिया है। राजेश्वर जी ने आपूर्ति केन्द्र बढ़ाने शुरू 
किये जिससे दूध, मक्खन और क्रीम की बिक्री भी बढ़ने लगी | सहगल जी 
इनके काम से बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने नौकरी के दौरान अपने आप ही 
इन्हें एक प्रशस्ति-पत्र दिनांक १५ जुलाई, १६४८ दिया। सहगल जी ने 
बम्बई में जाकर अधिक लाभ वाली फिल्म फाइनैंसिंग का काम करने का 
मन बना लिया और मई १६४६ में डेयरी सेठ रामकृष्ण डालमिया जी को 
बेच दी। 


सद्‌-विवेक के द्वारा बाधाओं का सामना और स्वागत करने के लिये 
राजेश्वर जी ने हर सम्भव प्रयास किया | बनी-बनाई राह पर नहीं, बल्कि. 
नया मार्ग बना कर अपनी जीवन यात्रा में संघर्षां को गले लगाते हुए 
चलना स्वीकार किया | 


बहार में तो जमीं से बहार उबलती है। 

जो मर्द है तो खिजां से बहार पैदा कर || 

ईश्वर की महिमा भी अपरम्पार है। डेयरी फार्म का जनरल मैनेजर बनना 
यह भी राजेश्वर जी का दूसरा स्वप्न था जो साकार हुआ | १६३० में जब 
यह दिल्ली में एम.बी. स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो इनकी कक्षा 
के बच्चों को डेयरी फार्म दिखाने के लिये ले जाया गया | डेयरी देखने के 
पश्चात डेयरी. के जनरल मैनेजर बच्चों को अपने कार्यालय की ओर ले 
गए। राजेश्वर जी को विचार आया कि क्या हे प्रभु, मैं इस डेयरी का 
जनरल मैनेजर बन सकता हूं | इनका १६३० का स्वष्न १६४६ में साकार 
हुआ और यह उपर्युक्त डेयरी के जनरल मैनेजर बन गए और उसी 
कार्यालय में काम किया। 


गृहस्थाश्रम प्रवेश 
राष्ट्र और समाज के समक्ष अनगिनत चुनौतियों को देख कर राजेश्वर जी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० एक प्रेरक व्यक्तित्व - श्री राजेश्वर 


विवाह के बंधन में नहीं आना चाहते थे। इन्होंने सोचा कि गृहस्थ के 
जंजालों में फंसे रहने से शुद्धि (परावर्तन), छुआछूत तथा जन्मना जाति 
पाति को समाप्त करके गुणकर्मस्वभावानुसार वर्ण-व्यवस्था को गतिशील 
करना सम्भव नहीं और इन तीनों श्रेष्ठ कार्यों के बिना हिन्दु जीवित नहीं 
रह सकते | उनका विचार था कि अविवाहित रह कर वे कुछ अधिक कार्य 
कर सकते हैं। 

पूज्य पिता लाला भगवान दास जी ने एक अकाट्य वाक्य समझाते हुए 
कह दिया कि “जाति व धर्म के हितार्थ कार्य तुम्हारे विवाहोपरान्त भी किये 
जा सकते हैं; तुम्हें कोई रुकावट नहीं आयेगी; अतः विवाह आवश्यक ar 


राजेश्वर जी ने मौन स्वीकृति के साथ तीन शर्तें लगा दीं - जाति-पाति 
तथा दहेज की दूषित परिपाटी को समाप्त करना होगा; परावर्तन के कार्य 
में तन, मन व धन से मैं जुटा रहूंगा; शुक्र तारा के अस्त समय ही विवाह 
करूंगा। इन तीनों बातों की प्रेरणा उन्हें आर्य समाज के प्रसिद्ध उपदेशक 
और विद्वान श्री बुद्धदेव जी विद्यालंकार सन्यस्त नाम (स्वामी समर्पणानन्द 
जी) के दो भाषण सुनने से मिली थी | 


लाला भगवान दास जी ने तीनों शर्ते स्वीकार कर लीं और विवाह के विषय 
में वार्तालाप प्रारम्भ कर दीं। वेदभक्त बेरी परिवार के स्व. लाला अनन्त 
राम बेरी जी, मूल निवासी पिंड बूडा डल्ला तहसील शकरगढ़ जिला 
गुरदासपुर पंजाब की सुपुत्री चन्द्रकान्ता जी (जिनकी जन्म तिथि पूर्णिमा 
१ जून १६२४ है) से इनका पाणिग्रहण हुआ | लड़की देखने के लिए इनके 
बड़े भाई और भाभी देहरादून गए जहां चन्द्रकान्ता जी के पिता अनन्त राम 
बेरी जी काम करते थे | राजेश्वर जी ने लड़की देखने के लिए जाना पसंद 
नहीं किया क्योंकि इस शादी से इनके लक्ष्यों की पूर्ति होती थी और इन्हे 
भाई और भाभी पर पूरा विश्वास भी था और वह विश्वास ठीक ही था। 
विवाह होने पर लड़की इन्हें पसन्द थी और भाई भाभी ने अन्त तक इनके 
प्रति भरपूर प्यार दिखाया, जिसके लिये राजेश्वर जी और चन्द्रकान्ता जी 
भाभी की पूरी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। राजेश्वर जी ने बेरी जी 
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को दहेज देने से मना कर दिया। यह विवाह अन्तर्जातीय था। बेरी जी ने 
राजेश्वर जी को कहा कि विवाह तारा डूबे न किया जाए | राजेश्वर जी ने 
नम्रता से कहा कि विवाह तो तारा डूबे ही करूंगा चाहे इस वर्ष हो, या 
अगले वर्ष, या कभी भी हो। इनके पिता जी एवं कुछ सगे सम्बन्धियों ने 
कहा कि तुम्हारे तारा डूबे विवाह में कोई बाराती नहीं आयेगा। राजेश्वर 
जी ने कहा कि मैं अपनी शादी शनिवार या रविवार को करूंगा और आप 
जितने बाराती कहेंगे उतने अपने दफ्तर के बाबू लोगों को ले आऊंगा। 
इनकी दृढ़ता के सामने इनकी बात स्वीकार कर ली गई और विवाह ठीक 
सम्पन्न हो गया। यह ऐतिहासिक शुभ विवाह शनिवार ५ अप्रैल १६४१ को 
सम्पन्न हुआ। इस अन्तर्जातीय विवाह को वैध करने के लिये शारदा एक्ट 
का सहारा लिया गया | 


प्रभु के वरदानस्वरूप एक सुयोग्य, सुशील, आज्ञाकारिणी और कर्तव्यमिश्रित 
Gast भरे मार्ग में निश्शंक भाव से उनके साथ चलने वाली धर्मपत्नी सह 
धर्मिणी के रूप में सिद्ध हुई। पत्नी शब्द का अर्थ ही है - 'पत्युर्नो 
यज्ञसंयोगे”, जीवन के सभी श्रेष्ठ कार्यों में साथ देने वाली इस वैदिक शब्द 
के सांस्कृतिक अर्थ को श्रीमती चन्द्रकान्ता जी ने अपने जीवन में चरितार्थ 
कर दिखाया है | 


सौभाग्य से राजेश्वर जी एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता जी की जोड़ी एक दूसरे 
के विचारों के एकदम अनुकूल है। सोचने के ढंग एक हैं| जीवन की लम्बी 
यात्रा में सच्चे दो जीवन-साथी मिल गये। कोई भी चिड़िया एक पंख से 
आकाश में नहीं उड़ सकती, दोनों ओर के पंखों का कार्य करना आवश्यक 
है। राजेश्वर जी ने श्रीमती चन्द्रकान्ता जी से पहली भेंट में केवल अपने 
विचारों की चर्चा की और कहा कि मैं कभी भी छुरे या गोली का शिकार 
हो सकता हूं। श्रीमती चन्द्रकान्ता जी ने सारी बात को प्रसन्नतापूर्वक 
सुना | राजेश्वर जी की माता जी ने भी चन्द्रकान्ता जी को कहा कि यदि 
तुमने इसका ध्यान नहीं किया तो यह घर से निकल जाएगा और साधु बन 
जाएगा | राजेश्वर जी ने सारे जीवन में कोई कमाई चाहे सर्विस की होया 
व्यापार की अपनी धर्मपत्नी को दे देते और उनसे अपने जेब खर्च के लिये 
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रुपये ले लेते हैं। इनका विचार है कि ऐसा करने से गृहस्थ जीवन अधिक 
सुखी रहता है। 

श्रीमती चन्द्रकान्ता जी सेवा और कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति हैं। राजेश्वर 
जी के सभी सामाजिक कार्यों में सदा प्रेरिका और सहयोगी रहती हैं और 
घर में आने वाले अतिथियों का सदा सहृदयतापूर्वक सत्कार करती हैं। 
राजेश्वर जी के सभी भाई, सुपुत्र रामकुमार जी तथा सुपुत्री सौ. ललिता 
जी भी सामाजिक सेवा कार्यों में इन्हीं का अनुसरण करने के लिए 
वचनबद्ध हैं। सब मधुर एवं मृदुभाषी हैं। सुपुत्र एवं सुपुत्री के विवाह के 
दायित्व से राजेश्वर जी मुक्त हो चुके हैं। दोनों को पारिवारिक जीवन की 
सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। 


प्रिय रामकुमार ने एक लड़की जिसका शुभ नाम परम खारा था अपनी मां 
को दिखाई और पिता जी को कहा कि आप और उर्मिल भी देख eil 
राजेश्वर जी को यह जानकर कि यह लड़की सिख ब्रिगेडियर की सुपुत्री 
है और जाट परिवार से है तो Ge इस अन्तर्जातीय विवाह के लिये बहुत 
खुशी हुई | राजेश्वर जी श्रीमती उर्मिल पाहुजा (जो इनकी साली लगती हैं) 
के साथ उसे मिरण्डा कालेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कैम्पस में देखने गए | 
लड़की इन्हें पसन्द आ गई और राम कुमार (जन्म तिथि २७ अक्तूबर १६४६ 
है) का शुभ विवाह प्रिय परम खारा से १० दिसम्बर १६७३ को सम्पन्न हो 
गया। राजेश्वर जी ने अपनी धर्मपत्नी को कह दिया था कि परम हमारी 
बहू नहीं, बेटी है, हमने सदा इसको आदर और प्यार देना हैं। राजेश्वर जी 
और उनकी धर्मपत्नी ने ऐसा ही किया। लगभग १७ साल एच-६६,६७, 
साउथ एक्सटैंशन-१ में ये सब इक्कड्डे और प्रसन्नता से रहे। 


राजेश्वर जी का एक और पुत्र सुशील कुमार था जो राम कुमार से छोटा 
था वह दिल्ली पब्लिक स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र था। वह बड़ा 
होनहार बालक था। वह माता पिता का बहुत आज्ञाकारी, बड़ा हंसमुख, 
मिलनसार और साहसी था। वह प्रतिदिन अपने घर की छत पर सुबह-शाम 
व्यायाम करता था। 
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१३ मई, १६७० को सत्रह वर्ष नौ दिन की आयु में वह मोटर साईकल पर 
जा रहा था। एक ट्रक से मुकाबले में आ गया। ट्रक वाले ने ट्रक की 
रफ्तार बहुत बढ़ा कर ट्रक का पिछला हिस्सा उसकी मोटर साईकल को 
मारा और भाग गया | सुशील कुमार की उसी दिन ७ बजे सायं सफ॒दरजंग 
अस्पताल में मृत्यु हो गई | माता-पिता और रिश्तेदारों को बहुत दुःख हुआ 
जो स्वाभाविक था | उसकी कक्षा के अध्यापक और सारे विद्याथी सम्वेदना 
प्रकट करने शमशान भूमि पहुंचे। राजेश्वर जी एवं चन्द्रकान्ता जी ने 
सुशील की याद में साउथ एक्सटेंशन पार्ट-१ आर्य समाज में सुशील 
व्यायामशाला स्थापित की जो आर्य समाज की स्कूल खोलने की आवश्यकता 
के कारण बन्द कर दी। अब यह व्यायामशाला एक घर में स्थानान्तिरत 
कर दी गई, जिसमें प्रतिदिन कई नवयुवक व्यायाम करने आते हैं। 
राजेश्वर जी एवं चन्द्रकान्ता जी की इच्छा है कि यदि व्यायामशाला ठीक 
नहीं चलतीं तो कोई चीज उसकी याद में स्थापित की जाए। 


. राजेश्वर जी को एक बार रोहतास इण्डस्ट्रीज लि. डालमिया नगर बिहार 
में श्री आलोक प्रसाद जी जो साहू शान्ति प्रसाद जी के द्वितीय सुपुत्र हैं 
fra | उन्होंने राजेश्वर जी को कहा कि आप मुसलमानों के परावर्तन की 
बात करते हैं यदि कोई हिन्दू अपनी बेटी का बम्बई में बोहरा परिवार में 
विवाह करने के लिये तैयार हो तो मैं ७०० बोहरा परिवारों को हिन्दू बना 
सकता RI राजेश्‍वर जी ने कहा कि मैं किसी और हिन्दू को नहीं कह 
सकता, जब मेरी बेटी विवाह योग्य हो जाएगी तो मैं बोहरा परिवार में 
उसकी शादी कर दूंगा यदि ७०० बोहरा परिवार हिन्दू हो सकते हैं। जब 
राजेश्वर जी की बेटी ललिता ने एम.एस.सी. होम साइंस कर ली तो 
इन्होंने श्रीमती ईलाबाई जी को जो सेठ डालमिया जी की दूसरे नम्बर पर 
बड़ी बेटी हैं को कहा कि आप आलोक प्रसाद जी जो मुझे नहीं मिल रहे 
को कह दें कि मैं अपनी बेटी की शादी बोहरा परिवार में करने को तैयार 
हूं बशर्ते कि जैसे उन्होंने कहा था ७०० बोहरा परिवार हिन्दू हो जाएं नहीं 
तो कम से कम दस परिवार हिन्दू बन जाएं। श्रीमती ईलाबाई जी ने इन्हे 
बताया कि इस पर आलोक प्रसाद जी ने उन्हें कहा कि अब हालात बदल 
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गए हैं अब यह सम्भव नहीं है। इसके पश्चात राजेश्वर जी ने श्री ओ.पी. 
त्यागी जी और लाला रामगोपाल शालवाले को कहा कि कोई शिक्षित 
सम्पन्न मुस्लिम सारा परिवार अलावा उसी जाति के ६-१० परिवार यदि 
हिन्दू हो जाएं और लड़का बहुत सुयोग्य उच्च शिक्षित सुन्दर हो और कद 
& फुट से कुछ अधिक हो तो मैं प्रिय ललिता की वहां शादी कर सकता 
हूं परन्तु उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा | फिर राजेश्वर जी 
ने अन्तर्जातीय विवाह के लिये विज्ञापन दिया, चार उच्च शिक्षित लड़के 
देखे | प्रिय ललिता की यह भी एक इच्छा थी कि उसकी शादी ऐसे लड़के 
से हो जो कद में ६ फुट से अधिक लम्बा हो और जिसके व्यापार के कारण 
मैं विदेश की यात्रा कर सकूं। सौभाग्य की बात है कि मा. बंसी लाल जी 
निझावन अपनी धर्मपत्नी सहित प्रिय ललिता को एच-६६, ६७, साउथ 
एक्सटैंशन भाग-१ में देखने आये और देखते ही पसन्द कर लिया। 
राजेश्वर जी ने प्रिय शाम जी के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर ली 
और हां कर dl] राजेश्वर जी ने यह भी जान लिया कि उनका व्यवसाय 
गतिशील रहने वाला है। इस रिश्ते से ललिता की दोनों इच्छाएपक्षी पूरी 
होती थीं। राजेश्वर जी ने रिश्ता करने के पश्चात्‌ गोस्वामी गिरधारी लाल 
जी से पूछा कि निझावन हिन्दुओं की कौन सी जाति में आते हैं तो उन्होंने 
कहा कि निझावन क्षत्रियां में आते हैं। प्रिय बेटी ललिता (जन्म तिथि ६ 
अक्तूबर १६५४ है) का शुभ विवाह २ अक्तूबर १६७६ को सम्पन्न हुआ | 


ललिता अपनी कक्षा में सदा प्रथम आती रही। लेडी इरविन स्कूल में छठी 
कक्षा में उसका दाखिला एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रथम. आने से 
सम्भव बना | ललिता ने उसी स्कूल में ११ HANG पूरी कीं | इसके पश्चात्‌ 
उसने इंस्टीट्यूट आफ होम साइंस जो साउथ एक्सटेंशन भाग-१ में है से 
होम साइंस में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के अन्तिम वर्ष में ललिता 
कालेज vesc यूनियन की प्रैजीडँट निर्वाचित हुई। इसके पश्चात्‌ उसने 
लेडी इरविन कालेज सिकंदरा रोड, नई दिल्ली से एम.एस.सी. किया | 
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सत्य के शंखनाद के सम्मुख असत्य कभी ठहर नहीं सका। आलोचना 
करनी सरल होती है, परन्तु कुछ करके दिखाना कठिन होता है। आलोचना 
एवं निन्दा करते समय केवल जिव्हा हिलानी पड़ती है, परन्तु कर्म करने 
के लिये परिश्रम, बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता होती है | राजेश्वर जी 
बचपन से ही अपना मार्ग, अपना लक्ष्य और अपनी स्थिति का चिन्तन करने 
के अतिरिक्त यह भी गहराई से विचार किया करते थे कि मैंने कहीं कोई 
गलत काम तो नहीं किया | आत्मनिरीक्षण के स्वभाव ने इन्हें दैवी सम्पत्ति 
का स्वामी बना दिया। 


अपनी पड़ताल जो करता है, दिन पाकर वो बन जाता है। 
है ठीक हिसाब सदा जिसका, नहीं अंत समय पछताता है |] 


ईमानदारी रगों में 


जब बालक राज आठ वर्ष के थे तभी एक दिन बड़े भाई के साथ अपने 
मामा जी की दुकान पर सोने के लिये गए। बड़े भाई ने अज्ञानता वश 
दुकान से एक छोटा-सा ताला उठा लिया | उनके कहने पर राजेश्वर जी 
ने एक छोटी-सी ताली उठा ली, पर घर पहुंचने पर बता दिया | पिता 
लाला भगवान दास जी ने दोनों भाइयों की खूब पिटाई की और कहा कि 
तालियां ले जाओ, मामा जी को दे देना और क्षमा याचना कर लेना | 
जब बालक राज १० वर्ष के थे, एक दिन अपने गांव के एक बाजरे के खेत 
में से गुजर रहे थे। सहजवश बाजरे का एक सिट्टा तोड़ लिया | थोड़ी दूर 
चलने पर हाथ में सिट्टे को देखकर विचार आया कि यह सिट्टा मेरा नहीं 
है। वापिस चल पड़े और जहां से सिट्टा तोड़ा था वहीं रख दिया। 
बचपन के ईमानदार स्वभाव से इन्हें सब दिन रोशनी और ऊर्जा मिलती 
रही | दर्जनों बड़ी बड़ी कम्पनियों में ऊंचे-ऊंचे जिम्मेदार पदों पर कार्य 
किया किन्तु राजेश्‍वर जी ने कभी सरकारी दफ्तर एवं कम्पनी का 
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आलपिन, कागज, स्याही, पैंसिल, रबड़ या अन्य कोई वस्तु जो सर्विस में 
शामिल नहीं है उसको मिट्टी समझा और व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लिया। 
वे इसे पाप समझते थे। यही कारण है कि चाणक्य जैसी सादगी से भरपूर 
ईमानदारी इन्हें दिनों दिन उन्नति की ओर उठाती रही; जहां भी रहे, 
छोटे-बड़े सभी के दिलों में छाये रहे। 


हम राही इस मंजिल तक, खुद को ढोकर लाये हैं। 
जबसे हमने होश संभाला, हम महफिल में छाये हैं।। 
सेठ रामकृष्ण डालमिया जी से सर्म्पक 


मई WL १६४६ में डेयरी फार्म सम्पूर्ण कारोबार तथा उसकी १००० 
फुट x ooo फुट अर्थात्‌ लगभग २३ एकड़ भूमि सहित सेठ डालमिया जी 
द्वारा श्री एन. एन. सहगल जी से खरीद ली गई और इस प्रकार कम्पनी 
के जनरल मैनेजर होने के नाते पहली बार राजेश्वर जी उनके सम्पर्क में 
आए। उनसे बातचीत के अन्तराल राजेश्वर जी ने उन्हें कहा कि आपने 
हिन्दुस्तान की आजादी के लिये भरपूर सहयोग दिया है और आपने भारत 
में गऊ वध बन्द करने के लिए भारत सरकार से निडरता से टक्कर ली 
है, इसके. लिए भी आप भारत में विख्यात हैं| परन्तु आपने इतनी -अधिक 
शादियां क्यों की हैं यह समझ में नहीं आता। सेठ डालमिया जी ने कहा, 
तुम बच्चे हो, तुम्हें इसका उत्तर मेरी पुस्तक ‘Reminiscences of my life’ 
के पढ़ने से मिल जाएगा और उन्होंने वह पुस्तक राजेश्वर जी को पढ़ने 
के लिये दे दी। सेठ जी उस समय भारत के तीन बड़े उद्योगपतियों में से 
एक माने जाते थे और उनको व्यक्तिगत ऐसी बात कहना एक असाधारण 
हिम्मत का काम था | 


राजेश्वर जी जब डेयरी फार्म के जनरल मैनेजर बने, उस समय डेयरी 
फार्म की अपनी दो दुकानें थी एक कनाट प्लेस और दूसरी कश्मीरी गेट | 
राजेश्वर जी ने एक ऐसी दुकान करोल बाग प्रहलाद मार्किट रोहतक रोड़ 
पर बनाई | इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की दुकानों पर दूध और मक्खन 
की बिक्री के ५२ केन्द्र बनाये और डिलीवरी मैनों द्वारा अच्छी सर्विस होने 
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के कारण दूध की बिक्री बढ़ते-बढ़ते ३५ मन से ४१० मन हो गई और 
मक्खन की बिक्री co पौंड से २७०० पौंड हो गई | 


डेयरी फार्म की २३ एकड़ भूमि और उस पर बनी इमारतों को १६५१ में 
भारत सरकार ने अधिग्रहण करने की घोषणा की। सेठ डालमिया जी 
समझते थे कि मुआवज़ा दो तीन लाख रुपये मिलेगा परन्तु लैंड एक्वीजिशन 
आफिसर के कार्यालय में राजेश्वर जी ने अपने पक्ष का प्रस्तुतीकरण इतनी 
योग्यता एवं बुद्धिमता से किया कि श्री पी.एन. भनोट, लैंड एक्वीजिशन 
आफिसर ने ३४,६४,००० रुपये का अवार्ड दिया | यह अवार्ड रजिस्टर में 
लिखा गया | अवार्ड सुनने के लिये कम्पनी को बुलाया गया | राजेश्वर जी 
अवार्ड सुनने के लिये कश्मीरी गेट कचहरी गए। मियां भाग सिंह जो श्री 
भनोट के स्थान पर लैंड एक्वीजीटर नियुक्त हुए थे उन्होंने सम्बंधित 
फाईल की नोट शीट जिस पर कार्यालय प्रमुख ने लिखा था कि अवार्ड 
सुना दिया गया है के नीचे हस्ताक्षर कर दिये। जब मियां भाग सिंह ने 
अवार्ड के पन्ने उलट कर अवार्ड पढ़ा तो उन्होंने कार्यालय प्रमुख को बोला 
कि मैंने डेयरी फार्म देखा हुआ है, अवार्ड २ लाख का होना चाहिए | उन्होंने 
राजेश्वर जी को कहा कि अब आप जाओ फिर बुलाऊंगा। राजेश्वर जी 
को शक हुआ कि अवार्ड बदला जाएगा। अवार्ड रजिस्टर कार्यालय की 
एक खिड़की से बाहर खड़े व्यक्ति को शैल्फ पर पड़ा दिखाई देता था | 
राजेश्वर जी १८ दिन लगातार प्रतिदिन लैंड एकवीजीशन आफिसर कार्यालय 
खुलने से पहले जाते और बन्द होने के पश्चात आते, यह देखने के लिये 
कि अवार्ड रजिस्टर शैल्फ से कहां जाता है। उन्नीसवें दिन राजेश्वर जी 
ने देखा कि कार्यालय का पटवारी अवार्ड रजिस्टर बस्ते में बन्द कर बाहर 
ले जा रहा है। राजेश्वर जी उसके पीछे-पीछे हो लिये। पटवारी चावड़ी 
बाजार जिल्दसाज़ के पास पहुंचा | पटवारी ने रजिस्टर से अवार्ड का पन्ना 
फाड़ कर dep दिया और नया पन्ना रजिस्टर में लगाने के लिये दिया | 
राजेश्वर जी ने फटा पन्ना उठा दिया और इस मामले को हाई कोर्ट ले 
गए। वहां मियां भाग सिंह की कारवाई अवैध घोषित हुई और जस्टिस 
फालशा ने फैसला दिया कि या तो सरकार ३४,६४,००० रुपये का 
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मुआवजा दे या भूमि अधिग्रहण का विचार छोड़ दे। सरकार ने भूमि को 
अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। 


उपर्युक्त घटना का सेठ डालमिया जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 
राजेश्वर जी को बड़ा पुरस्कार दिया | राजेश्वर जी को अक्तूबर १६५३ में 
श्री आर शर्मा जी, बम्बई (जुहू) जहां सेठ जी अपनी कोठी में ठहरे हुए थे, 
ले गए क्योंकि इन्हें ऐलनबरी एण्ड कम्पनी प्रा. लि. कलकत्ता में जनरल 
मैनेजर बनाने का प्रोग्राम बना लिया गया था। अगले दिन लगभग ५ बजे 
प्रातः सेठ डालमिया जी की मालिश करने वाला श्याम लाल राजेश्वर जी 
के कमरे में आया। यह उस समय जांगिया पहनकर व्यायाम कर रहे थे। 
श्याम लाल ने कहा कि सेठ डालमिया जी ने आपको बुलाया है। इन्होंने 
कहा कि मैं कपड़े पहनकर आता हूं। श्याम लाल तुरन्त वापिस आया और 
कहा कि सेठ जी चाहते हैं कि आप ऐसे ही बिना कपड़े पहने आ जाओ। 
राजेश्वर जी तहमत लपेटे सेठ जी के पास पहुंच गए | सेठ डालमिया जी 
ने इन्हें कहा कि बैठ जाओ। फिर सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे धार्मिक 
विचार कैसे हैं। राजेश्वर जी ने कहा मुझे पता है कि आप हिन्दू विचारों 
के हैं और गौ हत्या के घोर विरोधी हैं, मेरे विचार भी ऐसे हैं परन्तु एक 
विषय पर मेरे और आपके विचारों में आकाश पाताल का अन्तर है। सेठ 
डालमिया जी ने कहा कि वे क्या विचार हैं। राजेश्वर जी ने कहा कि मैं 
मुसलमान और ईसाई को समझा बुझा कर प्यार से हिन्दू बनाता हूं, आप 
इसके पक्ष में नहीं हैं। सेठ डालमिया जी ने कहा कि तुम बच्चे हो, तुमने 
कभी एक गधे को गाय बनते देखा है (अर्थात्‌ मुसलमान, ईसाई, हिन्दू नहीं 
बन सकता), राजेश्वर जी ने कहा, नहीं देखा, परन्तु क्या आपने गाय को 
गधा बनते देखा है। सेठ डालमिया जी बात समझ गए और अन्य धार्मिक 
विषयों पर चर्चा आरम्भ कर दी। कुछ वर्षों के पश्चात्‌ सेठ डालमिया जी 
परावर्तन के समर्थक हो गए। अक्तूबर १६५३ में सेठ डालमिया जी ने 
राजेश्‍वर जी को कलकते भेज कर अपनी दो कम्पनियों (१) एडवर्ड 
कैवेंटरज॒ (प्रा) लि. (२) ऐलनबरी एण्ड कम्पनी (प्रा) लि. और उसकी ड्रम 
फैकट्री नारायणगंज ढाका बंगलादेश का कार्यभार सौंप दिया और आग्रह 
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यह भी किया कि डेयरी फार्म दिल्ली के लिए तुम्हें अपना कोई रिश्तेदार 
जनरल मैनेजर के पद पर लगाना होगा, नहीं तो इसका पूरा प्रबंध भी तुम्हें 
कलकते से देखना होगा | राजेश्वर जी ने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार 
खाली नहीं है। जब सेठ जी नहीं माने तो इन्होंने अपने बड़े भाई 
लुभायाराम जी, जो-रेलवे कलीयरिंग एकाउंटस आफिस में काम करते थे 
को मासिक वेतन के अलावा अधिक बिक्री पर कुछ लाभ के आधार पर 
नियुक्त करवा दिया और उन्होंने डेयरी का काम बहुत गतिशील रखा | 
कलकते में जहां राजेश्वर जी से पहले ऐलनबरी कम्पनी के कामगारों ने 
एक बंगाली जनरल मैनेजर श्री सरकार को बुआयलर में डाल कर जला 
दिया था, राजेश्वर जी को वहां कामगारों से कोई समस्या नहीं हुई। 
राजेश्वर जी ने ऐलनबरी एण्ड कम्पनी (छ) लि. के दफ्तर में तीन सप्ताह 
प्रातः ८ से रात १ बजे तक बैठ कर, द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकन 
डिस्पोजल व्हीकल्ज के पुर्जे, जो सेठ डालमिया जी ने खरीदे थे, की 
प्राईस लिस्टस कुछ ऊंची दरों से बना दीं। आटोमोबाइल पुर्जा विक्रेताओं 
में लिस्टस बनने से अलैंबेरी की साख बन गई मासिक बिक्री तिगुनी हो 
गई हालांकि लिस्टस में कीमतें उन दरों से अधिक थीं जिन पर पुर्ज पहले 
बिना प्राईस लिस्टस के बेचे जाते थे, ढाका में ड्रम फैकट्री के काम में भी 
बहुत सुधार हो गया | इन तीनों फैकट्रियों में राजेश्वर जी की व्यवसायिक 
क्षमता, उनके कुशल व्यवहार और कार्यकुशलता से सेठ डालमिया जी 
इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सितम्बर १६५४ में इनको कलकता से 
स्थानान्तिरत कर दिल्ली बुला लिया और इन्हें पहले कार्यों के अतिरिक्त, 
बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि. (टाइम्स आफ इण्डिया पब्लिकेशन) को 
छोड़ कर, अपने सारे.सात उद्योगों का दायित्व राजेश्वर जी को सौंप दिया 
और इन्हें कहीं जनरल मैनेजर, कहीं चीफ एग्जैक्टिव कहीं कार्यकारी 
निर्देशक और कहीं निर्देशक(सक्रिय),कहीं प्रबंध निर्देशक बना दिया गया। 
डालमियाः जी ने इन्हें एवं इनके परिवार को पहले नं. १ अंसारी रोड़ फिर 
८ दरियागंज एक बड़ी कोठी रहने के लिए दी। कोठी का किराया, 
बिजली, पानी, टेलीफोन, ड्राइवर, कार सफाई कर्मचारी और चौकीदार का 
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खर्चा कम्पनी वहन करती थी | राजेश्वर जी ने जमुना नदी, जो दरियागंज 
के बहुत नजदीक है, के किनारे एक साधु से जगह लेकर एक झोपड़ी बना 
ली। यह सप्ताह में छुट्टी वाले दिन पूरा या आधा दिन ईश्वर भजन के लिए 
वहीं गुजारते थे और साथ पानी और भूने चने घर से ले जाते थे। यहां 
ईश्वर भजन में इनका बहुत ही मन लग जाता था | 


एक बार राजेश्वर जी सितम्बर १६५४ में कलकता से दिल्ली वापस अपने 
काम के लिये आए और एडवर्ड कैवेंटर डेयरी फार्म की कोठी में ठहरे | 
वहां सेठ डालमिया जी के भान्जे श्री महावीर प्रसाद मोदी जिन्हें यह नहीं 
जानते थे, इनके पास आए और कहने लगे कि मैं आपके पास विशेषतया 
बधाई देने आया हूं। मैंने आज तक मामा जी के हित को सामने रख कर 
इतनी स्पष्ट बात करते किसी को नहीं देखा जितना कि आपको | लोग 
अधिकतया उनके पास जाते हैं, भयभीत या दबे दबे उनसे बात करते हँ 
और मामा जी की हां में हां कर देते हैं। 


सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लि. सीमेंट फैकट्री के विस्तार के पश्चात्‌ 
बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि. का दायित्व देने की भी घोषणा कर दी, 
परन्तु यह बात सिरे इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि सेठ जी ने १६५५ में सट्टे 
में करोड़ों रुपये की हानि उठाई और उन्होंने इस संस्थान को तथा सवाई 
माधोपुर सीमेंट फैकट्री को भी अपने दामाद साहू शान्ति प्रसाद जैन जी को 
बेच दिया | सवाई माधोपुर के निर्देशक श्री आर. शर्मा ने राजेश्वर जी को 
इस फैकट्री में इनके काम से सम्बंधित एक प्रशस्ति पत्र दिनांक ३ नवम्बर 
१६५५ का für] wee में घाटे से पहले १६५५ में एक बार राजेश्वर जी 
और सेठ डालमिया जी को बम्बई से २ घण्टे ट्रेन लेट होने के कारण 
सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा। कई विषयों पर आपस में 
वार्तालाप हुई | सेठ डालमिया जी सवाई माधोपुर सीमेंट फैकट्री में राजेश्वर 
जी के काम से बहुत प्रसन्न थे। कारण यह था कि इस फैकट्री में डेनमार्क 
की एफ.एल. एस. कम्पनी द्वारा बनाई ५०० टन प्रतिदिन उत्पादन देने 
वाली किलन yoo टन से अधिक उत्पादन नहीं दे रही थी हालांकि अधिक 
देना चाहिये था जैसे कि भारत में कुछ अन्य स्थानों पर दे रही थी। सवाई 
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माधोपुर फैकट्री के चीफ इंजीनियर श्री देसाई और चीफ कैमिस्ट श्री 
कश्यप माने हुए समझदार अफुसर भी थे। राजेश्वर जी ने डेनमार्क से 
एफ. एल. एस. कम्पनी के कैमिकल इंजीनियर को एक मास के लिये 
नौकरी में रखा परन्तु वह भी किसी-किसी दिन ५१० टन तक ही उत्पादन 
दे सका। राजेश्वर जी ने श्री कश्यप को भारत में कुछ अन्य सीमेंट 
फैकट्रियों में जहां अच्छा उत्पादन होता था, भेज कर वहां किलन के आगे 
पीछे के तमाम स्थानों पर तापमान और वायु के दबाव इत्यादि को मंगवाया 
और अध्ययन कर सवाई माधोपुर फैकट्री की ५०० टन किलन की पाकिटों 
से लगभग १००, १०० एलीमैंटस निकलवा दिये हालांकि श्री देसाई इसके 
विरुद्ध थे। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन प्रतिदिन ५०० से ५८० टन हो 
गया जिसके कारण फैकट्री में मुनाफा उन दिनों ८००० रु. प्रतिदिन बढ़ 
गया। डालमिया जी ने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर वार्तालाप में 
राजेश्वर जी पर प्रश्‍न किया कि क्या तुम इस फैकट्री को टाटा नगर जैसा 
बना सकते हो। राजेश्वर जी ने कहा, हां। इन्होंने सेठ डालमिया जी से 
निवेदन किया कि आप इस फैकट्री का दस प्रतिशत लाभ परावर्तन के 
काम में लगा दें तो मैं आपका आभारी होऊंगा और आपसे ५० रुपये 
मासिक मानधन लेकर आपके तमाम कामों को ठीक देखता रहूंगा। 
डालमिया जी ने इस पर परावर्तन के लिये १० प्रतिशत लाभ देने के लिये 
हां कर दी परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जल्दी ही 
डालमिया जी को we में जैसे कि ऊपर लिखा है घाटा हो गया | 


साहू शान्ति प्रसाद जी ने राजेश्वर जी को कई बार कहा कि वह उनके 
औद्योगिक समूह में नौकरी करना मंजूर कर लें। श्री आर. शर्मा ने भी इसी 
बात को दोहराया तो राजेश्वर जी ने कहा कि डालमिया जी यदि मेरा 
वेतन १/४ भी कर दें तब भी मैं उनहें इस घाटे की स्थिति में नहीं छोडूंगा। 
यदि सेठ डालमिया जी मुझे एक बार भी छोड़ने को कहेंगे तो मैं तुरन्त 
छोड़ दूंगा | 

एक बार फिर शान्ति प्रसाद जी ने यही बात कही जहां सेठ रामकृष्ण 
डालमिया जी के छोटे भाई सेठ जयदयाल जी भी उपस्थित थे। सेठ 
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जयदयाल जी ने भी शान्ति प्रसाद जी को कहा कि शान्ति प्रसाद! इस 
बात को छोड़ दो, भाई के पास भी कोई अच्छा आदमी रहना चाहिए | 
चरखी दादारी डालमिया दादरी में सन १६३६ में २५० टन प्रतिदिन सीमेंट 
उत्पादन का प्लांट लगा था। डालमिया जी ने यहां के लिये एक ५०० टन 
प्रतिदिन सीमेंट के प्लांट का आर्डर इंग्लैंड की पोलीसियस नाम की 
कम्पनी को दिया हुआ था। सन १६५८ में जब निर्माता कम्पनी इरैक्टर ने 
इसे दादरी फैकट्री में लगा दिया तो चूने के पत्थर को पीसने की रा मिल 
जिसकी निर्धारित क्षमता ५२ टन प्रति घण्टा थी वह २४ टन प्रति घण्टे से 
अधिक नहीं पीस सकी | पालीसियस प्लांट सप्लायर्ज के निर्देशक ने कहा 
. कि यह इससे: अधिक उत्पादन नहीं देगी। उन्होंने डालमिया जी से बात 
की और प्लांट की कीमत में कुछ लाख रुपये की छूट देकर वह मिल 
जैसी थी उसी हालत में छोड़ कर चले गए | उसके बाद राजेश्वर जी ने 
रा मिल सैप्रेटर में से पतियां (dew) कम करा दीं जिस पर कम्पनी के 
चीफ इंजीनियर ने हिचकाचाहट प्रकट की थी। ऐसा करने से रा मिल का 
उत्पादन २४ टन से बढ़ कर ४२ टन हो गया। इस प्रकार ५०० टन का 
सीमेंट प्लांट पूरा उत्पादन देने लग गया। दादरी सीमेंट फैकट्री में कुछ 
और भी तबदीलियां कीं जिनकी सराहना सीमेंट प्लांट सम्बंधित मशीनों के 
निर्माताओं ने भी की और कम्पनी के निर्देशक श्री आर. डी. अग्रवाल जी 
ने अपने प्रशस्ति पत्र दिनांक ६ अप्रैल १६६६ में की है। २०० टन प्रतिदिन 
पुराने सीमेंट प्लांट का भी उत्पादन राजेश्वर जी ने बढ़ा दिया। इनको 
चरखी दादरी जाते समय गांव में बरसात में उपलों को बचाने के लिये उन 
पर भूसे मिट्टी के लेप को देख कर यह विचार आया कि अगर चरखी 
दादरी के आर्द्रताग्राही (हाइग्रोस्कोपिक) चूने के पत्थर को वर्षा से पहले 
इकट्ठा कर ऐसा लेप किया जाए तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और 
ऐसा ही किया गया। वर्षा के दिनों में २०० टन प्लांट को सूखा चूने का 
पत्थर मिलने लगा | इस प्रकार राजेश्वर जी ने सन १६५६ में फिर १६५७ 
में रिकार्ड तोड़ उत्पादन दिया और सदा प्रतिवर्ष ऐसा बढ़ा हुआ उत्पादन 
मिलने लगा। डालमिया जी रा मिल का उत्पादन ४२ टन प्रति घण्टा कर 
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देने से और २०० टन पुराने प्लांट से रिकार्ड उत्पादन होने से राजेश्वर जी 
से बहुत प्रसन्न हुए। 


राजेश्वर जी अपने अधीन कर्मचारियों,/अधिकारियों को जब कभी भी कोई 
अधिक बीमार हो तो स्वयं और यदि यह सम्भव न हो तो अपने दूसरे 
कर्मचारी/अधिकारी को अपनी ओर से बीमार कर्मचारी/अधिकारी का हाल 
पूछने, देखने के लिए भेजते थे। यह समझते हैं कि जहां कर्मचारियों से 
पूरा काम लेना चाहिए वहां उनके प्रति सुहानुभूति रखना आवश्यक है 
क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चे, भाई और सहयोगी समझते हैं। यदि कोई 
अधिकारी किसी काम में समस्या अनुभव करे तो यह उसको सहयोग देना 
अपना कर्तव्य समझते हैं। यह उद्योगपति के सामने अपने अधीन 
कर्मचारी/अधिकारी की गलती को बखान नहीं करते और स्वयं ही उसकी 
गलती को अपनी गलती मान लेते हैं और आवश्यकता हो तो गलती करने 
वाले को उचित दण्ड देने की कारवाई करते हैं। जो फैकट्री का अहित 
करने में या ऊपर के स्टाफ का अपमान करने में नहीं हिचकते उनको 
निकालने में कोई संकोच नहीं करते थे। दादरी सीमेंट Gad के उस 
समय के लेबर यूनियन dose और उसके सहयोगी श्री मुरारी लाल 
पटियाला लेबर कोर्ट में सेठ जयदयाल डालमिया जी की इण्डस्ट्रीज़ के 
चीफ इंजीनियर श्री एन. सी राय को पीटने के लिये उनके पीछे दौड़े थे। 
Diese और मुरारी लाल ने डालमिया दादरी सीमेंट फैकट्री चरखी दादरी 
पर कब्जा कर लिया और युनियन प्रेजिडँट मैनेजर के कार्यालय में मैनेजर 
बन कर बैठने लगा। उस समय के असल मैनेजर लाला प्रभु दयाल को 
कुछ दिन मैनेजर कार्यालय के अन्दर जाने के लिये उससे अनुमति लेनी 
पड़ती थी | राजेश्वर जी के समय में पण्डित नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ | 
नेहरू जी ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी मृत्यु पर फैकट्रियां बन्द नहीं 
होनी चाहिएं परन्तु उस समय के लेबर युनियन प्रेजिडँट मुरारी लाल ने 
दादरी में पैकिंग हाऊस को बन्द करा दिया। राजेश्वर जी झटपट 
बुआयलर हाऊस में पहुंच गए जिसका चलता रहना आवश्यक था | वहां 
की लेबर को सारी स्थिति समझा él] वहां की लेबर ने श्री मुरारी लाल 
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को बुआयलर हाऊस को बन्द करने से मना कर दिया। मुरारी लाल 
निरुत्साहित हो गया, कुछ समय में राजेश्वर जी ने उसे ऐसा कमजोर कर 
दिया कि उसने फैकट्री में कइयों के सामने कहा कि कभी मुरारी लाल जो 
चाहता था वही होता था परन्तु आज उसकी अर्थी उठाने के लिए ४ 
मजदूर भी नहीं हैं। 


फिर श्री मुरारी लाल के बदले श्री बुध सिंह यूनियन का प्रैजिडैंट चुना 
गया | उसने टाइम आफिस में एक बाबू को खपची मारी। राजेश्वर जी को 
वहां के लेबर वैलफेयर अफुसर श्री सरदाना ने दिल्ली खबर की कि उसने 
मामले को रफा दफा कर दिया है और यह कि श्री बुध सिंह ने एक दिन 
पहले मैनेजर वी. एन. मोदी का जबर्दस्ती हाथ पकड़ लिया था और उसे 
कुछ नहीं कहा गया इत्यादि। राजेश्वर जी, जो उस समय दिल्ली में थे, 
ने श्री सरदाना जी को कहा कि मैं दादरी आ रहा हूं, कार्यवाई गलत की 
गई है, बाबू का अपमान अनुशासन के विरुद्ध है। राजेश्वर जी दिल्ली से 
दादरी तुरन्त पहुंचे और इन्होंने श्री बुध सिंह को निलम्बित कर दिया। 
मुकदमा चला जिसमें बुध सिंह हार गया। उस समय राजेश्वर जी ८, 
दरियागंज में रहते थे | एक दो बार जब राजेश्वर जी बुध सिंह के निलम्बन 
के बाद दादरी गए तो उनको यूनियन के एक नेता शंकर लाल ने कहा 
कि लेबर आपको मारने के लिए आपकी कोठी पर दो बार रात को आ 
चुकी है| राजेश्वर जी ने कहा सब ईश्वर के हाथ में है, मुझे चिन्ता की 
आवश्यकता नहीं | 


राजेश्वर जी का अनुभव है कि यदि कामगारों की शिकायतों का तुरन्त 
फैसला किया जाए और प्रशासनिक नियमों के अनुसार चलते हुए अधिकारियों 
का कामगारों के साथ व्यवहार स्नेहपूर्ण, पारिवारिक और निष्पक्ष हो तो 
उद्योग में हड़ताल की सम्भावना नहीं रहती। 


हिन्दू समाज की सेवा राजेश्वर जी के जीवन का उद्देश्य था | राजेश्वर जी 
का विचार है कि ईमानदारी, वफादारी और अपनी मेहनत की कमाई ठीक 
है और उसमें से अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम खर्चे को छोड 
कर बाकी सब परावर्तन कार्य में लगाना है | यह अपनी सम्पति को समाज 
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की सम्पति समझते हैं और अपने आपको इसका ट्रस्टी | सेठ डालमिया जी 
के साथ रहते वेतन तो बहुत अच्छा मिलता था परन्तु समयाभाव के कारण 
अपने उद्देश्य के प्रति अधिक ध्यान न दे पाते थे और इसी कारण सदा एक 
अपराध-भाव इनके मन में रहता था | यह सोचते थे कि अब मेरी आयु ५० 
वर्ष हो गई है जो वानप्रस्थ की आयु होती है और यह समझते हुए कि सेठ 
डालमिया जी की तीन जीवित धर्मपत्नियों के सुपुत्र जवान हो रहे हैं और 
मेरे लिए उनके सुपुत्रों के साथ (जिनके विचार भिन्न-भिन्न और कभी 
विरोधी भी हो सकते हैं) काम करना कठिन रहेगा इसलिए राजेश्वर जी ने 
सेठ डालमिया जी को यह सारी बात कहते हुए कहा कि मैं अब कम समय 
वाला काम करना चाहता हूं। कुछ मास पश्चात्‌ श्री बी.के. बिरला के ग्रुप 
आफ कम्पनीज़ जो सीमेंट उद्योग में आना चाहते थे उन्होंने इसके लिए 
जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए 'द टाइम्ज आफ इण्डिया' दिनांक ६ 
अक्तूबर १६६५ में विज्ञापन दिया | राजेश्वर जी ने सेठ डालमिया जी की 
अनुमति से ६ अक्तूबर १६६५ को उस पोस्ट के लिए आवेदनपत्र दे दिया। 
५ मार्च १६६६ को राजेश्वर जी का श्री बी. के. बिरला, सुदर्शन कुमार 
बिरला और उनके कुछ अधिकारियों ने इण्टरव्यू लिया और इनका चयन 
कर लिया। जब राजेश्वर जी ने सेठ डालमिया जी को बताया कि 
बिरलाज ने मुझे जनरल मैनेजर पद के लिए चयन कर लिया है, ५००० 
रु. माहवार अन्य सुविधा के अलावा वेतन देंगे तो सेठ डालमिया जी ने 
कहा कि तुम्हें अपनी कीमत मालूम नहीं, मुझे तुम्हें २०,००० रु. मासिक 
वेतन देना चाहिए था, तुम्हें बिरलाज़ से १०,००० रु. मांगना चाहिए था, 
५,००० रू. क्यों स्वीकार कर लिए, तुम शान्ति प्रसाद की सर्विस कर लो, 
वहां काम कम होगा, वेतन ठीक रहेगा और परावर्तन कार्य भी कर सकोगे। 
इस पर राजेश्वर जी ने श्री बे.के. बिरलाज़ का आभार प्रकट करते हुए १० 
मार्च १६६६ को लिखा कि मैं आपके पास नहीं आ सकूंगा। अन्ततः १५ मार्च 
१६६६ को राजेश्वर जी ने डालमिया जी के कारोबार से अपने को मुक्त 
कर लिया। इस सम्बंध में साहू शान्ति प्रसाद जी के साथ' शीर्षक देखें | 
सेठ डालमिया जी ने एक प्रमाण-पत्र दिनांक ४ अप्रैल १६६६ और 
डालमिया दादरी सीमेंट लि. ने एक प्रमाण-पत्र दिनांक ६ अप्रैल १६६६ 
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दिए। इनमें से कुछ प्रमाण-पत्र इस पुस्तक में अन्यत्र दिये गए हैं। 


राजेश्वर जी अपने ३४ वर्ष के सर्विस काल में (१६४६ से १६८० तक) अनेक 
उच्च पदों पर कार्यरत रहे। एक समय में एक साथ अनेक संस्थाओं का 
कुशल संचालन किया। हजारों उच्च पदाधिकारी एवं कर्मचारी उनके 
अन्तर्गत कार्य करते रहे। उनके कार्यकाल में कभी किसी संस्थान में 
अशान्ति व हड़ताल नहीं हुई, यदि किसी संस्थान में उनके आने से पूर्व 
अशान्ति एवं हड़ताल थी भी तो वह इनके आने से दूर हो गई | सभी लोग 
इनके व्यवहार से सन्तुष्ट एवं आश्वस्त थे | यह सब उनके कुशल प्रबन्ध 
और दूरदृष्टि के कारण ही सम्भव हो सका। 


डालमिया दादरी सीमेंट फैकट्री के लिए चूने का पत्थर आस पास के गांवों 
के खेतों से आता था जहां लाखों करोड़ों वर्ष पहले पानी की झील/झीलें 
थीं। उनका पानी हटने पर या सूखने पर चूने की तह ६ इंच से ४ फुट 
मोटी बन गई और इस तह पर समय गुजरने के साथ लगभग ३-५ फुट 
मिट्टी की तह भी बन गई जिस पर किसान खेती का काम करते थे। 
किसानों को सीमेंट फैकट्री मुआवजा देकर खेतों से चूने का पत्थर निकाल 
कर अपनी रेल से फैकट्री में लाते थे। किसानों ने एकदम मुआवजा ६ गुणा 
मांगा और फैकट्री के कामगारों द्वारा की जाने वाली पत्थर की खुदाई बन्द 
करवा दी। फैकट्री में लैबोरेट्री के कैमिस्ट का नाम श्री राजा राम, कवैरी 
एवं लैबोरेट्री के इंचार्ज का नाम श्री महेन्द्र सिंह था। दोनों ने दिल्ली 
आकर राजेश्वर जी को खेतों से पत्थर लाने में असमर्थता प्रकट की 
क्योंकि किसान उनको मारने को आते थे। राजेश्वर जी ने कहा कि मैं 
चलता हूं | यह खेतों पर गए, इनके पहुंचते ही एक बलिष्ठ महिला ने इनकी 
पीठ पर जोर से धफ मारा, पूछा कया तुम इस फैकट्री के मालिक हो, 
इन्होंने कहा, हां। इन्होंने वहां किसानों और उनकी स्त्रियों को समझाया 
कि पत्थर निकालने से मिट्टी की तह में उलट पुलट होने से खेती कई वर्ष 
अधिक उपजाऊ हो जाती है और चूने के पत्थर के बिना फैकट्री बन्द हो 
जाएगी, आपके बहुत से बन्धु जो hag में काम करते हैं उन्हें नौकरी से 
निकालना पड़ जाएगा, परन्तु वे लोग नहीं माने। राजेश्वर जी पंजाब के 
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उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह कैरो को चण्डीगढ़ में मिले और 
पुलिस मांगी। श्री कैरो ने कहा कि जब तक हिंसा या हिंसा का स्पष्ट भय 
न हो पुलिस नहीं भेजी जा सकती। राजेश्वर जी खेतों पर गए। महेन्द्र 
सिंह एवं मैनेजर छुट्टी पर चले गए थे। राजेश्वर जी ने राजा राम को 
कैमरा ले दिया और कहा कि यदि किसान मुझे मारने आएं तो फोटो ले 
लेना। राजेश्वर जी खेतों पर गए आगे बढ़े, २४ व्यक्ति सभी लाठी लिए 
लाइन में बैठे थे, जैसे ही राजेश्वर जी सिर पर हैट पहने खेतों में पहुंचे 
वहां बैठे किसानों ने ललकारा कि यदि हमारा मांगा मुआवजा नहीं देते तो 
जो आगे आएगा हम उसे मारेंगे | राजेश्वर जी राजा राम को कुछ दूरी पर 
रखे हुए आगे बढ़ गए। २४ किसान लाठी मारने के लिए लाठी उठाए 
राजेश्वर जी की ओर दौड़े। उनका लीडर चौधरी प्रताप सिंह था, जैसे ही 
वह नज़दीक आया कहने लगा, बाबू जी आप हैं, आपने मुझे गांव में कुआं 
खोदने के लिए अपनी जेब से रुपया दिया था जिससे हमारा कुआं बन 
गया, मैं नहीं भूल सकता और मैं सौहार्दपूर्ण निर्णय के लिये आपको 
मिलूंगा। श्री राजा राम ने लाठी उठाए हुए किसानों की फोटो ले ली। 
न्चौधरी प्रताप सिंह मिलने नहीं आया। राजेश्वर जी ने फोटो चण्डीगढ़ 
जाकर कैरो जी को दिखाई। कैरो जी ने पुलिस दे दी। राजेश्वर जी ने 
२ बुलडोज़रों का प्रबंध कर लिया था। राजेश्वर जी ने पुलिस लेकर 
बुलडोजरो से और कवैरी कामगारों से खुदाई चालू करा दी | फैकट्री बन्द 
नहीं हुई और मुआवज़े का भी राजेश्वर जी ने चण्डीगढ़ में कैरो जी के 
सामने उचित फैसला कर दिया। 


अपने मकानों का बनाना और अपने कारोबार का विस्तार 


राजेश्वर जी को डालमिया जी से अच्छा वेतन मिलता था और घर के खर्चे 
करने के बावजूद अच्छी बचत होती थी। इसके अतिरिक्त चन्द्रकान्ता जी 
की भी अपनी अच्छी आय-थी। अक्तूबर १६५५ में जमीन एवं मकानों की 
कीमत बहुत कम थी। आराकशां रोड रामनगर पहाड़गंज, नई दिल्ली में 
मकान नं. ८६४७, प्लाट नं ३६, चन्द्रकान्ता जी के २६००० रुपयों से उनके 
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नाम में खरीदा गया और मकान का नाम रामकुमार के नाम पर रामनिवास 
रखा| यह सारा मकान १६७२ तक किरायेदारी. पर रहा और इसमें कई 
किरायेदार थे। | 


१६६२ में साउथ एक्सटेंशन भाग-१ में चन्द्रकान्ता जी के रुपये से उनके 
नाम पर मकान नं. एच-६६ और राजेश्वर जी के रुपये से उनके नाम पर 
मकान नं. एच-६७ बनाये गये | राजेश्वर जी ने अपने मकान को बनाने के 
लिये कुछ रुपया अपनी इंश्योरेंस पोलिसी पर कर्जा लिया | इन मकानों 
का निर्माण मुख्यतया कार्य राजेश्वर जी के पिता लाला भगवान दास जी 
की देख रेख में हुआ । इसमें चन्द्रकान्ता जी ने भी सहयोग दिया | दोनों 
मकानों पर लगभग १,३०,००० रुपये लागत आई। 


राजेश्वर जी १६६३ में मोहन काआप्रेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड के 
सदस्य बने और २००० वर्ग गज़ इण्डस्ट्रियल जमीन के लिये आवेदन पत्र 
दिया। यह जमीन जनवरी १६७८ में उपर्युक्त एस्टेट का सदस्य होने के 
कारण डवलपमैंट के पश्चात लैंड और बिल्डिंग डिपार्टमैंट दिल्ली प्रशासन 
ने नैट इण्डस्ट्रियल प्लाट १३१८.३३ वर्ग गज आवंटित किया | 


६ फरवरी १६६५ को मकान नं. ८५०६, प्लाट नं. ३७, जो कि मकान न॑. 
८६४७ के साथ लगता है, राजेश्वर एण्ड सन्ज एच:यू.एफ. जिसके कर्त्त 
राजेश्वर जी थे के नाम से लगभग ६०,००० रुपये में खरीदा गया | १६७२ 
तक यह सारा मकान किरायेदारी पर रहा और मकान नं. ८५०६ का कुछ 
हिस्सा कुछ वर्ष बाद तक किरायेदारी पर रहा। इन मकानों में कुछ ऐसे 
भी किरायेदार थे जिनको निकालने के लिये मिसयूज़ का मुकदमा करना 
पड़ा | जब कभी ये किरायेदार राजेश्वर जी से कचहरी के बाहर मिलते तो 
यह उनसे प्रेमपूर्वक बात करते थे और उनसे मन में कोई द्वेष नहीं रखते 
थे हालांकि इनके सारे मुकदमे मजबूत थे। यह समझते थे कि जो 
फैसला कचहरी में होगा होता रहेगा। 


राजेश्वर जी नवम्बर १६६६ से आज तक उपर्युक्त मकानों एच-६६ एवं 
एच-६७, साउथ एक्सटेंशन भाग-१ के अधिकतया ग्रांऊड फलोर में रह 
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रहे हैं। १६६६ से कुछ समय तक राजेश्वर जी कभी-कभी छुट्टी वाले दिन 
औखला नहर पर प्रभु भक्ति के लिए चले जाते थे। वहां दर्शकों का 
बहुसंख्या में आवागमन के कारण साधना में व्यवधान पड़ते देख इन्होंने 
वहां जाना बन्द कर दिया | अब यह घर पर ही दोनों समय ४५ मिनट प्रात: 
और १५ मिनट सायं ईश्वर भजन करते हैं। 


राजेश्वर जी ने अपने सुपुत्र राम कुमार को १६६६ में रामराज्य ट्रेडर्ज 
मैन्युफैक्चर (प्रा) लि. (आर. टी. एम. प्रा. लि) कम्पनी के नाम से कुछ 
एजेंसियां जैसे हिन्दुस्तान लीवर इत्यादि दिलवाईं रामकुमार इस कम्पनी 
का मैनेजिंग डायरेक्टर था और राजेश्वर जी ने चन्द्रकान्ता जी के पिता 
लाला अनन्त राम बेरी जी, जो बहुत ही सज्जन, ईमानदार और कई डी. 
ए. वी. संस्थाओं, आर्य समाजों के अवैतनिक आडिटर थे, को इस कम्पनी 
का डायरेक्टर बन कर रामकुमार को काम में सहयोग देने के लिये 
निवेदन किया। यह बात बेरी जी ने मान ली। वह कम्पनी डायरैक्टर के 
नाते रामकुमार-को कम्पनी के काम में सहयोग देते रहे | सेठ डालमिया जी 
के आग्रह पर आर. टी. एम. ने दिल्ली की डालमिया बिस्कुट की एजेंसी 
ले ली और यह कार्य १६७६ तक चलता रहा। 


सोहन लाल जी मेन बाजार पहाड़गंज में गैस्ट हाऊस का काम विशाल 
होटल के नाम से लगभग १६५८ से करते SD] उन्होंने राजेश्वर जी को 
कहा कि यह काम बहुत लाभकारी है | सोहन लाल जी ने राजेश्वर जी को 
सलाह दी कि हम दोनों मिल कर एक गैस्ट हाऊस/होटल पहाड़गंज में 
बनाएं | राजेश्वर जी ने इसके लिए हां कर दी परन्तु आपस में यह तय 
किया कि इस गैस्ट हाऊस का तीसरा हिस्सा लाजवंती भगवान दास 
चेरिटेबल सोसाइटी को दें ताकि इस होटल के तीसरे हिस्से के लाभ से 
सोसाइटी के परावर्तन कार्य को गति मिले। बाद में पता लगा कि 
सोसाइटी के साथ मिल कर बनाने में सरकारी संस्थाओं से कर्जा इत्यादि 
लेने में कई समस्याएं होंगी। इसलिये सोसाइटी का नाम निकाल दिया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


yo एक प्रेरक व्यक्तित्व - श्री राजेश्वर 


गया| सोहन लाल जी और राजेश्वर जी ने मिल कर १६७०-७१ में 
चाणक्य होटल बनाया, उसमें दोनों का हिस्सा बराबर बराबर होना तय 
पाया। सोहन लाल जी ने अपने नाम के बदले अपने सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार 
की हिस्सेदारी लिखी | इस होटल का पूरा प्रबन्ध सुरेन्द्र कुमार करता था 
जिसको हिस्सेदारी में से निश्चित मासिक वेतन दिया जाता था। दोनों 
हिस्सेदार सोसाइटी को भी कुछ रुपया मासिक देते थे। राजेश्वर जी इस 
होटल में सप्ताह में केवल ३ घण्टे सुरेन्द्र से प्रबन्ध के बारे में बातचीत 
करने जाते थे बाकी समय परावर्तन कार्य में लगाते थे। 


सन १६७३ में राजेश्वर जी ने पहाड़गंज में मकान नं. ८५०६ का एक बड़ा 
कमरा और किरायेदार से मकान नं. ८६४७ के तीन कमरे खाली होने पर 
अजन्ता गैस्ट हाऊस स्थापित किया। जब जब किरायेदार इन मकानों से 
निकलते रहे, यह Je हाऊस बढ़ता गया | इस गैस्ट हाऊस के प्रबन्ध के 
लिए मैनेजर रखा हुआ था wi Ake हाऊस की देख-रेख करता था और 
हिसाब्र किताब का काम अधिकतया चन्द्रकान्ता जी करती थीं। 


सन १६७८ में जब केन्द्र में जनता सरकार बनी और चौधरी चरण सिंह 
प्रधानमंत्री थे, उस समय घोषणा की गई कि लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज अब 
बिस्कुट कार्य का विस्तार नहीं करेंगी और यह कि बिस्कुट अब लघु उद्योग 
कर दिया गया है और लघु उद्योग के बिस्कुट पर उत्पादन शुल्क की कुछ 
छूट रहेगी। फलतः डालमिया जी का लार्ज स्केल बिस्कुट उद्योग राजपुरा, 
पंजाब का विस्तार कार्य भी नहीं किया जा सकता था | ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज़ 
लि. ने अपने दो निर्देशकों को अपने-अपने नाम की लघु उद्योग में बिस्कुट 
फैकट्रियां लगाने को कहा और यह कि उनके बिस्कुट बेचने का काम 
ब्रिटानियाज़ करेंगे। राजेश्वर जी की धर्मपत्नी और सुपुत्री ने आग्रह किया 
कि वह राम कुमार के लिये लघु उद्योग में बिस्कुट फैकट्री लगाने के लिये 
२ साल का समय अवश्य दें | 


१६७६ में राजेश्वर जी ने नोयडा सैक्टर ६ में सुपर फूड (प्रा) लि. के नाम 
से ४०१० वर्ग मीटर क्षेत्र में लघु उद्योग बिस्कुट की २५० टन मासिक 
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उत्पादन की फैकट्री गुणनिधि डालमिया जी की जानकारी से लगाई। 
इसमें राजेश्वर जी प्रबंध निर्देशक और रामकुमार जी निर्देशक थे | राजेश्वर 
जी का विचार था कि सुपरफूड बिस्कुट फैकट्री और इसकी जमीन 
रामकुमार को दे दी जायेगी और मकानों और जमीन की तेजी से बढ़ती 
हुई कीमत रामकुमार की रहेगी। शेष साउथ एक्सटेंशन का मकान नं. 
एच-६६, ६७; पहाड़गंज के मकान नं. ८५०६, ८६४७; आधा चाणक्य होटल 
और मोहन काआप्रेटिव प्लाट परावर्तन कार्य के लिये दे Wa जिससे 
परावर्तन के लिये अच्छा कोष और आवर्ती इन्कम मिलती रहे | राजेश्वर 
जी का गुणनिधि डालमिया जी, जो सेठ डालमिया जी के धर्मपत्नी 
सरस्वती देवी जी के सबसे बड़े सुपुत्र हैं, से यह तय हुआ था कि 
डालमियाज़, सुपर फूड (प्रा) लि. द्वारा बनाये बिस्कुट अपने नाम से बेचेंगे | 
राजेश्वर जी ने यह बिस्कुट फैक्ट्री साढ़े सात महीने के रिकार्ड समय में 
खड़ी कर दी। 


राजेश्वर जी का अपना रुपया केवल डेढ लाख था जो फैकट्री में लगाया 
और ATI Yo लाख रुपया यूपी. सरकार एवं अन्यों से लेकर लगाया 
गया। गुणनिधि जी ने मन बदल लिया, राजेश्वर जी से बिस्कुट लेने को 
टाल मटोल करते गए, कारण शायद यह था कि उन्हें दिखाई देने लगा 
कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी और बिस्कुट फिर लार्ज स्केल में चला 
जाएगा | इसलिये गुणनिधि जी ने राजपुरा में अपनी लार्ज स्केल बिस्कुट 
फैकट्री के विस्तार का मन बना लिया। सुपर फूड (प्रा) लि. अधिक दिन 
तक खड़ी नहीं रखी जा सकती थी इसलिये राजेश्वर जी को मजबूरन 
फैकट्री चला कर स्वयं ही बिस्कुट बेचने का अपना प्रबंध करना पडा | 
फैकद्री तीनों शिफ्ट चलने लगी | इनकी धर्मपत्नी hag के एकाऊटस के 
काम की इंचार्ज थीं और वह प्रतिदिन इस काम के लिये फैकट्री में 
राजेश्वर जी एवं राम कुमार जी के साथ जाती थी | फैकट्री में अच्छा लाभ 
भी होने लगा | जब सुपर फूड बिस्कुट फैकट्री बनाई तो राम कुमार जी की 
धर्मपत्नी परम आर्या जी को ६ महीने बिस्कुट सम्बंधी ट्रेनिंग दिलाई ताकि 
वह राम कुमार को बिस्कुट फैकट्री के काम में सहायक हो सके | १६८० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation प्रेरक and eGangotri 


ष्र एक प्रेरक व्यक्तित्व - श्री राजेश्वर 


में कांग्रेस सरकार आई, बिस्कुट के लार्ज स्केल उद्योग के विस्तार पर 
लगाई गई बंदिश हट गई। बिस्कुट की बिक्री बनाए रखने के लिये ३ 
सप्ताह का उधार मार्किट में देना जरूरी हो गया | बैंकों ने उधार की सीमा 
भी जहां थी वहीं स्थिर कर दी | रुपये की आवश्यकता बहुत बढ़ गई जो 
२० लाख तक बनती थी। राजेश्वर जी अपने दिल्ली के मोहन कोआप्रेटिव 
प्लाट में फैकट्री स्थानान्तरण कर चला सकते थे क्योंकि डी.डी.ए. से फूड 
की फैकट्री वहां लगाने की अनुमति मिल गई थी और दिल्ली में लघु 
उद्योग में बिस्कुट फैकट्री के लिए उत्पादन शुल्क एवं कुछ अन्य सरकारी 
दफ्तरों का बहुत झंझट भी नहीं था परन्तु इसमें सारा जीवन ही लगाना 
पड़ता था और परावर्तन कार्य जो राजेश्वर जी को अपने प्राणों से अधिक 
प्यारा था, गड़बड़ा जाता था | इनके सुपुत्र राम कुमार जी ने भी फैकट्री से 
कुछ मन हटा लिया। इसलिए राजेश्वर जी ने बड़े घाटे से बचने के लिए 
१६८३ में बिस्कुट फैकट्री श्री महेश्वरी जी, जो बिरलाज़ के रिश्तेदार थे 
को बेच दी। राजेश्वर जी ने मोहन कोआप्रेटिव प्लाट बेच wx बिस्कुट 
फैकट्री का घाटा पूरा कर दिया | श्री महेश्वरी जी के कहने पर “रामकुमार 
जी ने उनके पास कुछ समय सर्विस की। राजेश्वर जी के as भाई 
लुभायाराम जी जिनका स्वर्गवास ६ अक्तूबर १६७५ को हुआ, ने अपने 
जीवन काल में दो तीन बार इन्हें सलाह दी थी कि तुम अपने जीवन काल 
में अपनी कोई भी सम्पति किसी बच्चे को न देना | परन्तु राजेश्वर जी से 
जब रामकुमार ने १६८४ में यह पूछा कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं तो 
इन्होंने रामकुमार और उसके परिवार के प्रति प्यार के कारण कहा कि मैं 
तुम्हें रामनगर के दोनों मकान नं. ८६४७ और ८५०६ और इनमें अजन्ता 
ake हाऊस की आमदन। इन दोनों मकानों की कीमत राजेश्वर जी के 
अपने मकान एच-६६, ६७, इनमें चल रहे साउथ दिल्ली Axe हाऊस और 
आधा चाणक्य होटल जो १६७०-७१ में चलाया था से अधिक थी। 
रामकुमार जी को यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने अपने कुछ 
अन्य रिश्तेदारों से ज़िक्र भी किया कि मेरे पिता जी जैसा न्यायप्रिय पिता 
नहीं हो सकता। इस Je हाऊस को ६० कमरों का होटल कहा जा 
सकता है, इसका RTI लगभग ७५ फुट है और इतना बड़ा गैस्ट 
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हाऊस लगभग एक कि.मी. व्यासार्ध में कोई नहीं है। १६८६ में राजेश्वर जी 
ने चाणक्य होटल में भी अपना हिस्सा अपने भतीजे को बेच दिया और वह 
रुपया अजन्ता गैस्ट हाऊस में लग गया और जून १६६१ में मकान नं. 
८६४७ और ८५०६ राम कुमार के नाम कर दिए गए| रामकुमार जी ने बंसी 
लाल जी एवं कई हम उम्र रिश्तेदारों के सामने प्रण किया कि मैं १ 
अक्तूबर १६६४ से चन्द्रकान्ता राजेश्वर धर्माथ ट्रस्ट को इसके लक्ष्यों के 
लिये १० हजार रुपये मासिक देता रहूंगा और राजेश्वर जी को अलग से 
यह भी कहा कि इस मासिक १० हजार के अतिरिक्‍त और भी रकम दूंगा। 


राजेश्वर जी का पहाड़गंज में अब दोनों गैस्ट हाऊसों से सम्बंध नहीं है। 
यह इन e हाऊसों में ३ घण्टे प्रति सप्ताह समय देते थे। राजेश्वर जी 
साउथ एक्सटेंशन भाग १ में एच-६६ के कुछ हिस्से और एच-६७ के कुछ 
हिस्से में रहते हैं कुछ किराये पर और बाकी हिस्सों में साउथ दिल्ली गैस्ट 
हाऊस चला रखा है। इस गैस्ट हाऊस में भी यह पहाड़गंज के गैस्ट 
हाऊसों की तरह कुल ३ घण्टे तक प्रति सप्ताह समय देते हैं। इस गैस्ट 
हाऊस का प्रबंध कार्य अधिकतया मैनेजर करता है, कुछ कार्य चन्द्रकान्ता 
जी सम्भालती हैं और गैस्ट हाऊस भी उन्हीं के नाम है। यह गैस्ट हाऊस 
इसलिये रखा हुआ है कि यदि राजेश्वर जी एवं ट्रस्ट को किसी कारण 
अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये बेचना पड़े तो उसे आसानी से बेच सकें। 
राजेश्वर जी चन्द्रकान्ता जी के जनरल पावर ऑफ vert हैं और गैस्ट 
हाऊस के अधिष्ठातांएवं जनरल मैनेजर भी हैं। राजेश्वर जी और इनकी 
धर्मपत्नी अपने समय व आमदनी का काफी भाग परावर्तन कार्य के लिये 
लगाते हैं। इसके लिये इन्होंने और इनकी धर्मपत्नी चन्द्रकान्ता जी ने 
चन्द्रकान्ता राजेश्वर धमार्थ ट्रस्ट बना रखा है और अपनी सारी सम्पति 
भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और सामाजिक समरस्ता के कार्यों को 
गाति देने के लिये निश्चित कर रखी है। 


साहू शान्ति प्रसाद जी के साथ 
साहू शान्ति प्रसाद जी की इच्छा वर्षां से राजेश्वर जी को अपने कारोबार 
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में लाने की थी, जिसके लिये उन्होंने कई बार प्रयास किये थे। जैसे कि 
ऊपर लिखा गया है श्री सुदर्शन बिरला, राजेश्वर जी के इण्टरव्यू में थे वह 
शान्ति प्रसाद जी के द्वितीय पुत्र अलोक प्रसाद जी के मित्र थे। उन्होंने 
आलोक प्रसाद जी से इस बात का ज़िक्र किया कि राजेश्वर जी बिरला 
की सर्विस में आ रहे हैं। आलोक प्रसाद जी राजेश्वर जी को मिले और 
कहा कि उन्हें सुदर्शन बिरला जी से पता लगा है कि आप नाना जी को 
छोड़ कर बिरलाज में जा रहे हैं, आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाते | इधर 
सेठ डालमिया जी ने भी राजेश्वर जी को कहा कि तुम बिरला सीमेंट 
उद्योग न जाकर साहू शान्ति प्रसाद जी के पास जाओ ताकि मैं भी तुम्हारा 
कभी-कभी सहयोग ले सकूंगा। सेठ डालमिया जी की अनुमति से यह 
साहू शान्ति प्रसाद जी की सर्विस में १६ मार्च १६६६ को आ गए | राजेश्वर 
जी ५ नवम्बर १६६७ तक दिल्ली में रहे और ६ नवम्बर १६६७ से २३ 
सितम्बर १६६८ तक डालमिया नगर बिहार में रहे। यह मई जून १६६६ में 
८ दरियागंज से बी-६६ डिफेंस कालोनी और उसके पश्चात यह अपने 
मकानों में आ गए जिनका किराया इत्यादि साहू जैनज़ देते थैं। साहू 
शान्ति प्रसाद जी ने राजेश्वर जी को राज्य समा में सांसद नामजद 
करवाने के लिये चर्चा की जिसे इन्होंने परावर्तन कार्य में बाधा होने के 
कारण मना कर दिया। साहू जी और उनके एक अधिकारी ने राजेश्वर जी 
से लगभग ३ नवम्बर १६६७ को पूछा क्या तुम डालमिया नगर जाना पसन्द 
करोगे। राजेश्वर जी ने कहा, नहीं क्योंकि वहां जाने से मेरे परावर्तन कार्य 
में बाधा पड़ जायेगी | अशोक जैन जी ने राजेश्वर जी को कहा कि बिहार 
ईसाई प्रभावित क्षेत्र है वहां परावर्तन के लिये अधिक अवसर हैं। इस पर 
राजेश्वर जी ने अपने पिता जी, बड़े भाई और धर्मपत्नी. से बात किये बिना 
डालमिया नगर बिहार जाने की हां कर दी हालांकि इनकी धर्मपत्नी पर 
अकेले ही अपने बच्चों रामकुमार आयु १८ वर्ष, सुशील आयु १४% वर्ष और 
ललिता आयु १३ वर्ष को पालने एवं पढ़ाने इत्यादि के अलावा पहाड़गंज 
के मकान नं. ८६४७, ८५०६ और साउथ एक्सटैंशन भाग-१ के एच-६६, 
६७ से किरायों की वसूली से सम्बंधित काम का दायित्व आ पड़ा जिसे 
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उन्होंने सुचारू रूप से निभाया। साहू शांति प्रसाद जी ने इन्हे तुरन्त 
कलकते बुलाया और वहां से कम्पनी के हवाई जहाज में बिठा कर 
डालमिया नगर बिहार ले गए और वहां इन्हें रोहतास इण्डस्ट्रीज लि. का 
कार्यकारी निर्देशक बना दिया। डालमिया नगर में कई फैकट्रियां थीं तथा 
इनमें ३५ मैनेजर, २६२ आफिसर्ज, ८०० बाबू और १५ हजार से अधिक 
कर्मचारी कार्य करते थे। डालमिया नगर के पहुंचने के २ मास पश्चात्‌ ही 
इनके मैक्सिमम डिमाण्ड लोड से सम्बंधित एक सुझाव से फैकट्री को २ 
लाख रुपये मासिक लाभ होने लगा। ऐसे ही एक सुझाव से वनस्पति घी 
का उत्पादन बढ़ा दिया। इस पर साहू शान्ति प्रसाद जी ने श्री पोद्दार, 
वर्कस निर्देशक को आज्ञा दी कि भविष्य में कोई भी तकनीकी मिटिंग हो 
उसमें राजेश्वर जी को अवश्य शामिल किया जाए। जब इन्हें डालमिया 
नगर भेजा गया तो वहां चीनी फैकट्री के बन्द होने के कारण लगभग 
२००० कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर थे। इस झगड़े का रेफरेंस डिप्ठी 
लेबर कमिश्नर के पास गया हुआ था। राजेश्वर जी ने डालमिया नगर 
पहुंचते ही २३-२४ दिन प्रतिदिन सायं ८ बजे से रात ११ बजे तक श्री 
पन्ना लाल जैन, जो फैकट्री के पर्सनल मैनेजर थे, को बुला कर कर्मचारियों 
की तमाम लम्बित समस्याएं हल कर दीं | मध्य दिसम्बर १६६७ की बात है 
कि चीनी मिल के मजदूर रोहतास इण्डस्ट्रीज़ लि. की रेलवे लाइन पर बैठ 
गए ताकि जो चूने का पत्थर एवं अन्य माल लगभग १५०० टन प्रतिदिन 
रोहतास इण्डस्ट्रीज़ में सीमेंट की २ फैकद्रियों के लिये आता था वह न 
आए | राजेश्वर जी सुपरिटैंडेट आफ पुलिस डेरी-ओन-सोन के पास गए 
परन्तु उसने कोई मदद करने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि बिहार 
के मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद एवं अन्य मंत्री कर्मचारियों की हड़ताल 
का समर्थन कर रहे हैं, इसलिये पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर 
सकती चाहे मजदूर रेलवे लाइन पर बैठे या अधिकारियों का घेराव |e | 
उसी दिन श्री पोद्दार जी कम्पनी का हवाई जहाज लेकर पटना चले गए। 
उसी दिन एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर ने चीनी मिल की मजदूर हड़ताल के 
सम्बंध में डालमिया नगर आना था | राजेश्वर जी ने कम्पनी के ३ अन्य बड़े 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ एक प्रेरक व्यक्तित्व - श्री राजेश्वर 


अधिकारियों और पन्ना लाल जी से बात करके उनकी सहमति से हड़ताल 
काल की वेजिज़ न देने का फैसला कर दिया था। एसिस्टॅट लेबर 
कमिश्नर डालमिया नगर आ गए और पन्ना लाल जैन जी की कम्पनी की 
ओर से एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर से बात हुई | ड्राफ्ट एग्रीमैंट पन्ना लाल 
जी ने बनाया परन्तु उस एग्रीमैंट में हड़ताल काल की वेजिज़ न देने का 
क्लाजु नहीं लिखा हुआ था | राजेश्वर जी ने श्री पन्ना लाल जी से कहा 
कि जैसे हम ४ अधिकारियों ने मिल कर फैसला किया हुआ है वैसे आप 
हड़ताल काल का क्लाज लिख कर ले जाएं। वह यह बात ड्राफ्ट एग्रीमैंट 
में लिख कर ले गए। इससे लेबर नाराज़ हो गई और बात टूट गई। 
२५०-३०० मजदूर राजेश्वर जी के कमरे में भी आ घुसे, राजेश्वर जी ने 
कहा कि मैं एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर को अपने कमरे में बुला लेता हूं परन्तु 
लेबर ने उन्हें बुलाने के लिये टेलीफोन नहीं करने दिया | लगभग २०-२५ 
मिनट इनके कमरे में शोर शराबा चलता रहा। राजेश्वर जी ने कमरे में 
आए कर्मचारियों से कहा कि अगर आपके २-३ व्यक्ति साथ वाले पोद्दार 
जी के कमरे में चलें तो हम आपस में बात कर लेते हैं। कमरे में आई लेबर 
में एक व्यक्ति श्री यदुवंश सिंह था। यह बंधु आजीवन कारावास भुगत रहा 
था और उसको वसावन बाबू (जो बिहार सरकार में श्रम मंत्री और रोहतास 
इण्डस्ट्रीज लि. में फैवट्रियों की अलग अलग यूनियनों को मिला कर एक 
नाम रोहतास इण्डस्ट्रीज़ मजदूर संघ के प्रैजीडैंट थे) ने कैद में छूट 
दिलवा-दिलवा कर उसे wer लिया था और वह राजेश्वर जी के 
डालमिया नगर जाने से ३ महीने पहले कारावास से मुक्त हो गया था और 
_ डालमिया नगर रोहतास इण्डस्ट्रीज़ मजदूर संघ का महामंत्री बना हुआ 
था। श्री यदुवंश सिंह इन्हें पहले कभी नहीं मिला था। उसने इनके कमरे 
में घुसी लेबर को कहा कि राजेश्वर जी पहले अधिकारी हैं जिन्होंने इन 
२२-२३ दिनों में इतना अच्छा काम किया है कि किसी कर्मचारी की 
समस्या के लिये मुझे इनके पास नहीं आना wer] राजेश्वर जी ने श्री 
यदुवंश सिंह और उसके २-३ व्यक्तियों से पोद्दार जी के कमरे में बैठ कर 
बात की और फैसला हो गया कि हड़ताल काल की fere नहीं दी 
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जाएंगी परन्तु एडवांस वेतन के खाते में दे दिया जाएगा और इण्डस्ट्रियल 
REE एक्ट के अनुसार जो फैसला होगा वह सबको मान्य होगा | 
फैसला तो हो ही गया था परन्तु तुरन्त ही बहुत सी लेबर श्री पोद्दार के 
कमरे में जहां राजेश्वर जी और यदुवंश इत्यादि बैठे थे घुस आई और नारा 
लगाने लगी कि हम खून का बदला खून से लेंगे, ३ व्यक्तियों को किस 
ने मार दिया है। दरअसल घेराव करने वाली लेबर में मतभेद हो गया था, 
एक ग्रुप का विचार था कि राजेश्वर जी का घेराव नहीं होना चाहिए। 
आपस में दोनों ग्रुप टकरा गए। किसी ने भाले से ३ आदमी जख्मी कर 
दिये परन्तु कोई मरा नहीं था। क्योंकि यदुवंश और उसके साथियों से 
राजेश्वर जी का फैसला हो चुका था तुरन्त ही यदुवंश और कमरों में आई 
लेबर राजेश्वर जी की 'जय हो' का नारा लगाते हुए बाहर चली गई। 


साहू जैन ग्रुप आफ इण्डस््रीज़ में एक फैकट्री अलबियन प्लाईवुड बज बज 
कलकता में थी जो घाटे में चलती थी। राजेश्वर जी ने फैकट्री की कार्य 
प्रणाली देख कर यह निश्चय किया कि यदि पीस रेट प्रणाली चालू कर 
दी जाए तो फैकट्री में लाभ हो सकता है | उन्होंने वहां की दो यूनियनों से 
बात कर पीस रेट प्रणाली चालू करा दी जिससे मालिक और लेबर दोनों 
को लाभ होने लगा। साहू जैन ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज की एक न्यू सैंट्रल 
जूट मिल कलकता में थी जिसमें २०,००० कर्मचारी थे, वहां लेबर की 
समस्या चल रही थी। राजेश्वर जी को वहां लेबर से समझौता करने के 
लिये भेजा गया और सन्तोषजनक समझोता हो गया। 


जब राजेश्वर जी १६ मार्च १६६६ को साहू जैन उद्योग समूह के पटेल चौक 
पर स्थित दिल्ली कार्यालय आए तो उन्हें पहले अशोका मार्किटिंग लि. का 
सीमेंट का काम सौंपा गया और यह भी कहा गया कि आपने भीलवाड़ा में 
नई सीमेंट फैकट्री लगवानी है। जून १६६६ में राजेश्वर जी ऋषिकेश 
परमार्थ आश्रम गए। वहां आश्रम के बाहर बिना, मूर्ति के चारों ओर से 
खुला मन्दिरनुमा कमरा था। इसमें भगवान राम का चित्र और ईसा मसीह 
का चित्र साथ-साथ लगे हुए थे। राजेश्वर जी ने उस कमरे में बैठे एक 
साधु से पूछा कि क्या आप परमार्थ आश्रम के मन्दिर से जुड़े हैं? उत्तर 
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मिला, हां | राजेश्वर जी ने उसको कहा कि ईसा और भगवान राम को एक 
ही स्थान पर रखा गया है, ग्रामीण, गरीब, अनपढ़ हिन्दू जनता जो यहां 
परमार्थ आश्रम देखने आती है उस पर इसका यह प्रभाव पड़ता है कि राम 
और ईसा का स्थान एक जैसा है, जब कोई पादरी ऐसे लोगों से ईसाई 
बनने के लिये सम्पर्क करेगा और रुपये पैसे का लालच देगा तो ऐसे लोग 
हिन्दू धर्म को छोड़ सकते हैं। उस साधु ने राजेश्वर जी को कहा कि तुम 
साम्प्रदायिक हो। जब राजेश्वर जी ने साधु से आश्रम के सर्वाधिकारी का 
नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर राजेश्वर जी मन्दिर 
में अन्दर गए तो पता लगा कि स्वामी भजनानन्द जी आश्रम के सर्वाधिकारी 
हैं और वह अस्वस्थ हैं, इसलिये वह किसी से नहीं मिल रहे | जब राजेश्वर 
जी दिल्ली वापिस आये तो इनके हृदय में कसक रही कि मैं इसमें कैसे 
सफल होऊ। इन्हें विचार आया कि परमार्थ आश्रम के लिये या उसके द्वारा 
चलाए स्कूलों कालेजों को सीमेंट की आवश्यकता होती है और उनके क्षेत्र 
की सीमेंट की आवश्यकता की आपूर्ति केवल साहू जैन की नज़दीकी 
फैकट्रियों के सीमेंट बिक्री संगठन अशोका मार्किटिंग लि. द्वारा ही हो 
सकती है। राजेश्वर जी ने अपने सेल्ज मैनेजर को निर्देश दिया कि इस 
संस्था का कोई व्यक्ति सीमेंट लेने आए तो उसे सीमेंट न देना जब' तक 
कि वह मुझे न मिले। सौभाग्य से २-३ महीने पश्चात्‌ ही आश्रम के 
तत्कालीन महामंत्री सीमेंट के लिये आए | राजेश्वर जी ने उनको भगवान 
राम और ईसा के चित्रों की सारी बात बताई | महामंत्री ने कहा कि हम 
लोगों ने बड़ी भूल की हुई है। उन्होंने यह बात स्वामी भजनानन्द जी को 
जाकर बताई। उनका पत्र राजेश्वर जी के पास आया जिसमें लिखा था 
कि हमने ईसा की तस्वीर हटा दी है| इससे राजेश्वर जी के मन को बहुत 
संतोष हुआ। 


परावर्तन लक्ष्य के लिये त्याग 


राजेश्वर जी का डालमिया नगर जानेका एकमात्र आकर्षण था परावर्तन 
हेतु उपयुक्त क्षेत्र और इसके लिये अधिक अवसर प्राप्त करना | परन्तु यह 
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सब सम्भव न हो सका हालांकि इस कार्य के लिए इन्होंने डालमिया नगर 
में दो व्यक्ति कुछ मासिक मानधन पर रखे। इनका अन्तर्मन इनको 
कचोटता रहा, उधर सेठ डालमिया जी इनको देहली वापिस आने के लिये 
जोर देते रहे | राजेश्वर जी किसी भी हालत में साहू शान्ति प्रसाद जी को 
स्वयं दिल्ली जाने के लिये नहीं कहना चाहते थे | एक दिन जब राजेश्वर 
जी डालमिया नगर से देहली आए, सेठ जी इन्हें देहली वापिस आने का 
आग्रह करते-करते इन्हें २७, अकबर रोड़, नई दिल्ली के अपने मन्दिर में 
ले गए और रोकर कहने लगे कि राजेश्वर, तुमने इतने लम्बे समय मेरी 
नौकरी की, मेरी समस्याओं में साथ दिया, मेरी saat की हालत 
तुम्हारी अनुपस्थिति में खराब हो रही है, तुम्हें मेरी व्यापारिक कठिनाइयों 
में मेरा सहयोग करना होगा, अतः तुम देहली वापिस आ जाओ। उनका 
रोना देख कर राजेश्वर जी का मन पसीज़ गया | इन्होंने कहा कि मुझे दो 
महीने के पश्चात्‌ दो तीन दिन दिल्ली आने की छूट है मैं इन दो तीन 
दिनों में आपकी फैकट्रियों का काम अवैतनिक देख लिया करूंगा। लगभग 
जुलाई अगस्त १६६८ तक राजेश्वर जी डालमिया जी की फैकट्रियो में 
काम देखते रहे परन्तु डालमिया जी की बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि 
राजेश्वर जी किसी तरह से दिल्ली में स्थाई तौर पर आ जाएं चाहे वह 
यहां से डालमिया नगर का भी काम देखते रहें। उन्होंने शान्ति प्रसाद जी 
की धर्मपत्नी श्रीमती रमा जी (जो डालमिया जी की बेटी थी) पर और 
शान्ति प्रसाद जी पर दबाव देते रहे कि राजेश्वर जी को तुम्हें दिल्ली 
स्थानान्तरित करना होगा। शान्ति प्रसाद जी ने राजेश्वर जी को कहा कि 
अगर तुम डालमिया जी की फैकद्रियों में जाने के लिये मना कर देते तो 
हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहता, अब हमारे दिल्ली कार्यालय में 
बैठ कर डालमिया जी के काम के अतिरिक्त रोहतास इण्डस्ट्रीज़ के काम 
की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। लगमग एक महीना ही गुजरा होगा, 
डालमिया जी ने राजेश्वर जी को कहा कि मेरी शान्ति प्रसाद जी से बात 
हो गई है अब तुमने केवल हमारा ही काम करना है| राजेश्वर जी सितम्बर 
१६६८ में देहली लौट आये | साहू शान्ति प्रसाद जी ने इन्हें एक प्रशस्ति 
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पत्र ३ मार्च १६७२ को दिया और वहां के कर्मचारियों ने भी एक अभिनन्दन 
पत्र दिनांक १७ सितम्बर १६६८ को दिया। देहली लौटने पर राजेश्वर जी 
ने सेठ डालमिया जी की फैकट्रियों का ३ वर्ष पूरा समय काम किया और 
फिर डालमिया जी को कहा कि मैं अब आपकी फैकट्रियों में सप्ताह में तीन 
दिन काम करूंगा, आधा वेतनं लिया करूंगा | इन्होंने डालमिया जी को 
मना लिया और उनकी धर्मपत्नी पूज्य सरस्वती जी के कहने पर वायदा 
किया कि मैं आपके बच्चों को फैकट्रियों के काम में निपुण कर दूंगा | उन्हीं 
दिनों में पूज्य सरस्वती जी और शायद डालमिया जी ने अपनी बड़ी 
लड़की ईलाबाई का राजेश्वर जी को भाई के रूप में रक्षाबन्धन और भैया 
दूज का टीका लगाने का क्रम चालू कर दिया जो आज तक चल रहा है। 
राजेश्वर जी सप्ताह में चार दिन परावर्तन का काम करने लगे। सेठ जी 
ने अपने आप ही राजेश्वर जी को एक भावनापूर्ण प्रशस्ति पत्र दिनांक २० 
सितम्बर १६७१ दिया। सेठ जी का स्वर्गवास १६७८ में हो गया परन्तु 
डालमियाज़ में इनका अर्धकालिक काम का क्रम १६८० तक चलता रहा | 
सेठ जी ने इन्हें सर्विस के दौरान में तीन बार भिन्न-भिन्न समयों पर कहा 
कि राजेश्वर, न मालूम मैंने पिछले जन्मों में क्या पुण्य किया है कि तुम 
मुझे मिल गए, मेरे माथा तेरे पांव की तरफ झुक जाता है। 

१६६६ में राजेश्वर जी ने अपने छोटे भाई सोहन लाल जी से जो बहुत 
हिन्दू हितैषी थे, से सहयोग लेकर पिता जी के जीवन काल में ही 
आधा-आधा रुपया डाल कर लाजवन्ती भगवान दास चैरिटेबल सोसाइटी 
मुख्यतः परावर्तन के कार्य के लिये स्थापित की | 


गौ-रक्षा में योगदान 


गौ हिन्दु संस्कृति का मान बिन्दु है तथा भारत की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था 
आज भी गौ वंश पर अवलम्बित है। भारत का प्रत्येक हिन्दु गौ को अपनी 
माता की तरह श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। गौ की रक्षा के लिए हमारे 
सभी मत-पंथों के अनेक महापुरुषों ने बलिदान किये हैं, किन्तु मुस्लिम 
आक्रमणकारियों के काल में हिन्दु धर्म एवं संस्कृति का अपमान करने के 
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लिये भारी मात्रा में गौ हत्या प्रारम्भ की गई। अंग्रेजों के काल में भी 


कट्टरपंथी मुसलमान हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने के लिये गौ 
हत्या किया करते थे | 


सन १६४६ में पहाड़गंज दिल्ली में कुरवानी की गाय का मुस्लिम समाज 
द्वारा एक जलूस निकाला गया। यह जलूस पहाड़गंज में पहली बार 
निकाला गया था। जलूस समाप्ति के बाद उस गाय की (कुरबानी) हत्या 
की जाने वाली थी। जब यह जलूस ६ टूटी पहाड़गंज से चलने लगा तो 
रास्ते में पड़ने वाली बंसी ब्रदर्स दुकान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
पहाड़गंज शाखा के कार्यवाह श्री पूरन चन्द जी बंसी लाल जी के पास 
आये और सूचना दी कि गाय का जलूस आ रहा है| राजेश्वर जी भी वहीं 
खड़े थे। इन्होंने कहा कि गाय को बचाना है। तीनों ने मिल कर उक्त 
जलूस जिसमें ३०-३१ व्यक्ति थे पर धावा बोल कर गाय को मुक्त करा 
लिया। बंसी लाल जी गिरफ्तार हो गए। लाला देशबंधु गुप्ता जी, बाबा 
विचित्र सिंह जी जो उस समय दिल्ली के महापौर थे, ने इन्हें wer लिया | 
बंसी लाल जी को एक सप्ताह दिल्ली सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। 
पहाड़गंज में मुस्लिम लीग के म्यूनिसिपल कमेटी के दो सदस्य डा. हुसैन 
बख्श और ग्यासुद्दीन दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर लाबेली के पास गए और 
कहा कि मुस्लिम समाज का मज़हबी अपमान हुआ B | लाबेली ने कहा कि 
आप जलूस निकालें। जलूस निकाला गया और इसमें हजारों मुसलमान 
शामिल हुए। जलूस का नेतृत्व घोड़े पर सवार डा. हुसैन बख्श और 
ग्यासुद्दीन कर रहे Spp जलूस के साथ पैदल, घुड़सवार और हथियारबंद 
पुलिस की बहुत बड़ी संख्या चल रही थी | पहाड़गंज बाजार के दोनों ओर 
लोग रिहायशी मकानों पर खड़े हुए थे। किसी का पत्थर डा. हुसैन बख्श 
के सिर पर लगा और वह धोड़े से गिर पड़ा। हवाई फायरिंग हुई और 
जलूस में भगदड़ मच गई। गाय बिदक कर भाग गई जिसे चित्रगुप्ता 
मन्दिर के पास खड़े गुमानी राम जी ने पकड़ लिया और गाय बच गई | 
सन १६६६ में गौ-रक्षा आन्दोलन गें इनके पूरे परिवार ने पर्याप्त योगदान 
किया। इनके छोटे भाई बंसी लाल जी के सुपुत्र अशोक को एक मास 
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कारावास के रूप में तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। इस प्रकार प्रारम्भ से ही 
यह सारा परिवार गौ रक्षा के कार्य में सदा सहयोग करता रहा | 


स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय सहयोग 


विद्यार्थी जीवन से ही देश भक्ति की भावना इनके मन में कूट-कूट कर 
भरी हुई थी। राजेश्वर जी चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, 
सुभाष चन्द्र बोस आदि के क्रान्तिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे। बाद 
में सन १६४२ में गांधी जी के “करो या मरो” के आहवान पर दिल्ली में 
इन्होंने और इनके भाई बंसी लाल जी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया, किन्तु इनके गिरफ्तार होने की नौबत नहीं आई | राजेश्वर जी 
ने १६४३ में देश विभाजन से पहले कुछ दिनों के लिये एक ऐसे काम के 
लिये घर से चले गए जिसका ज़िक्र करना देश विभाजन से पहले हितकर 
था आज उसका लिखना देश और परावर्तन के हित में नहीं है। 


धार्मिक साहित्य में रूचि 


राजेश्वर जी बचपन से ही खेल कूद में रूचि लेते रहे। विद्यार्थी जीवन में 
कुश्ती करने एवं कबड्डी खेलने में विशेष आनन्द लेते रहे। इन्होंने कभी 
उपन्यास नहीं पढ़े किन्तु देश भक्तिपूर्ण पुस्तके तथा धार्मिक साहित्य पढ़ते 
रहे। कक्षा udi से बी.एस.सी तक नियमित रूप से प्रतिदिन एक अध्याय 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का अवश्य पढ़ते थे। बाद में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा रचित्‌ सत्यार्थ प्रकाश का भी इन्होंने अध्ययन किया। 


योग विद्या के अभ्यास एव प्रचार में सहायता 


राजेश्वर जी अनेक वर्षों से स्वयं योगासन करते हैं तथा दूसरों को भी 
यौगिक व्यायाम करने की प्रेरणा देते रहते हैं| राजेश्वर जी ने सुना था कि 
आदिशंकराचार्य जी जिन्होंने हिन्दुस्तान (भारतवर्ष) में बौद्ध बने हिन्दुओं 
को शास्त्रार्थ में हरा कर पुनः वैदिक धर्म की दीक्षा दी। उनका बौद्ध धर्म 
के एक विद्वान मन्डन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ और मण्डन मिश्र की विदुषी 
धर्मपत्नी भारती उस शास्त्रार्थ में मध्यस्था थी। इस विदुषी ने शंकराचार्य 
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जी को कहा कि आप मेरे पति के साथ शास्त्रार्थ में विजेता हैं परन्तु जब 
तक आप मुझे नहीं हराते, यह विजय पूर्ण नहीं होती | शंकराचार्य जी का 
भारती से शास्त्रार्थ हुआ | उसने शंकराचार्य जी से कुछ ऐसे प्रश्‍न पूछे जो 
वैवाहिक जीवन से सम्बंधित थे | शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं इनका 
उत्तर आपको ६ महीने पश्चात दे सकूंगा। शंकराचार्य जी ने ध्यान लगा 
कर देखा कि एक राजा प्राण छोड़ रहा है, उन्होंने अपनी आत्मा को उसके 
शरीर में ले जाने का निश्चय किया | उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं 
विवाहित जीवन को समझने के लिये ऐसा करने जा रहा हूं, आप मेरे शरीर 
का ध्यान रखना | विवाहित जीवन को समझने के पश्चात्‌ स्वामी शंकराचार्य 
जी ने मण्डन मिश्र की धर्मपत्नी से शास्त्रार्थ किया और उसको हरा दिया | 


जीवित समाधि लेने तथा परकाया प्रवेश के निमित विभिन्न प्रयोग करने के 
लिये राजेश्वर जी ने अपने भाई सोहन लाल को १६३४ में वेद विद्यालय, 
जिसमें योग एक प्रमुख विषय था, जिसकी स्थापना श्री बनवारी लाल 
एस्टेट पंचकुइयां रोड नई दिल्ली में हुई थी और जिसके राजेन्द्रनाथ 
प्रमुख आचार्य थे, दाखिल करा दिया। सोहन लाल का वहां मन नहीं लगा 
और उसने एक महीनें पश्चात्‌ विद्यालय छोड़ दिया | इस प्रकार यह बात 
सिरे नहीं चढ़ी। राजेश्वर जी ने आज से तीन वर्ष पूर्व ही ऋषिकेश मुनि 
की रेती के एक ६-७ वर्ष पुराने योगी पटियाले के बन्धु को परकाया प्रवेश 
की सिद्धि प्राप्त करने हेतु निवेदन किया क्योंकि उसने कहा कि मैं इसमें 
सफल हो जाऊंगा। यह उसकी मांग के अनुसार उसको ५००/- रु. 
मासिक एक वर्ष देते रहे परन्तु उसे भी सफलता नहीं मिली, फिर लगभग 
१६८६ में इन्होंने सत्यप्रकाश, जो एक आर्य समाज में पुरोहित के सहायक 
थे, को ४-५ महीने नौकरी में रखा और जहां जहां पता लगा कि कोई 
परकाया प्रवेश करने वाला योगी है उसे वहां वहां भेजा परन्तु सफलता 
नहीँ मिली। लगभग १६८७ में आत्मानन्द जी योगी (जिनका हापुड़ मेरठ 
रोड़ पर आश्रम था) ने कहा कि यदि आप खुराक के लिये ११००/- रु. 
मासिक खर्चा दे दें तो मैं सफल हो सकता हूं। राजेश्वर जी ने हां कर दी। 
योगी ने कहा कि आप दो मास के लिये २२००/- रु. दे दो | राजेश्वर जी 
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ने २२०० रु. दिये परन्तु योगी ने जल्दी ही इसमें असमर्थता प्रकट की और 
२२०० रु. वापिस कर दिये राजेश्वर जी की इच्छा है कि यदि भारत का 
कोई साधु अथवा कोई अन्य व्यक्ति परकाया प्रवेश की विद्या को विश्व के 
समक्ष टी.वी. द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके तो इस वैज्ञानिक युग 
में संसार के लोगों का ध्यान हिन्दू धर्म की महानता की ओर आकृष्ट होगा 
और वे अधिकाधिक संख्या में हिन्दू धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। 


धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी इत्यादि 


सन १६३७ में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रान्त के प्रमुख 
प्रचारक श्री वसन्त राव ओक जी ने हिन्दू महासभा भवन में संघ की शाखा 
प्रारम्भ की तो राजेश्वर जी अपने दो छोटे भाईयों सहित स्वयंसेवक बन 
गए परन्तु जब इन्हें आभास हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्धि के कार्य 
में अभी रूचि नहीं लेगा तो इन्होंने शाखा में जाना बहुत कम कर दिया 
परन्तु छोटे भाईयों को शाखा में भेजते रहे। यह इसलिए भी इन्हें करना 
पड़ा क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इनका बड़ा भाई भी 
परिवार से १६३३ में अलग हो गया था | यह रेलवे कलीयरिंग एकाऊंटस 
आफिस में १६३७ में कुछ महीने पहले ही क्लर्क लगे थे | १६३६ या १६४० 
में राजेश्वर जी ने सोहन लाल जी को नागपुर में प्रशिक्षणे के लिए भेजा | 


१६६६ में श्री सी.बी. अग्रवाल जी जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस थे 
और वि.हि.प. के आरम्भ के संस्थापकों में से एक थे, का संदेश राजेश्वर 
जी को मिला कि ge इन्हें बुला रहे हैं। उन्हें पता चला था कि यह 
परावर्तन कार्य करते हैं। यह श्री अग्रवाल जी के पास गए। श्री अग्रवाल 
जी ने इन्हें कहा कि हमें वि.हि.प: के कार्य के लिए दिल्ली में महामंत्री 
रखना है, क्या आप कोई नाम बता सकते हैं | राजेश्वर जी ने कहा कि मेरे 
ध्यान में कोई नहीं है, मैं उचित विज्ञापन दे देता | श्री अग्रवाल जी ने 
कहा कि विज्ञापन दे दो। विज्ञापन के उत्तर में लगभग ६० आवेदन पत्र 
आए। राजेश्वर जी ने ये आवेदन पत्र श्री अग्रवाल जी के पास जोर बाग 
भेज दिए। कुछ समय पश्चात श्री एम.पी दिग्वेकर वि.हि.प. से महामंत्री 
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नियुक्त होकर दिल्ली आए और राजेश्वर जी को मिले | उन्होंने कहा कि 

हम आपको वि.हि.प. का प्रन्यासी बनाना चाहते हैं। राजेश्वर जी ने इसे 

परावर्तन का एक साधन समझते हुए तुरन्त स्वीकृति दे दी और इस प्रकार 

a में वि.हि.प. के प्रन्यासी बन गए और आज तक प्रन्यासी चले आ रहे 
| 


१६७१ में इंद्रप्रस्थ वि.हि.प. के उपप्रधान हो गए, फिर कार्यकारी अध्यक्ष बने 
और फिर १६७२ में अध्यक्ष बने और अभी तक उसी दायित्व को निभा रहे 
हैं। राजेश्वर जी प्रन्यासी बैठक में कई प्रन्यासियों से व्यक्तिगत मिलते 
और हिन्दू की घटत, छुआछूत, जन्मना जात पात, मुसलमान ईसाई बन्धुओं 
का प्यार से परावर्तन और परिवार नियोजन का कानून बनाने के लिये 
चर्चा करते रहते थे। लाला हंसराज जी की राजेश्वर जी से १६५४ में एक 
मध्यस्थ के मामले में घनिष्ठता हो गई | लाला जी देहली आयरन सिंडीकेट 
की ओर से मध्यस्थ और राजेश्वर जी डालमिया दादरी सीमेंट फैकट्री की 
ओर से मध्यस्थ थे। दो तीन बार मिले। झगड़े का फैसला हो गया। 
राजेश्वर जी की लाला जी से घनिष्ठता के कारण परावर्तन कार्य में लाभ 
रहा। 


जब राजेश्वर जी सेठ डालमिया जी की अन्य फैकट्रियों के अलावा 
पटियाला बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्ज लि. (बदला नाम डालिमा बिस्कुट 
मैन्युफैक्चरर्ज लि.) राजपुरा के निर्देशक थे वहां इनकी भेंट फैकट्री में काम 
करने वाले एक कर्मचारी (नाम याद नहीं है) से हुई | उसने इन्हें बताया कि 
मोघे जी जो आर.एस.एस. के भारत में मुख्य प्रचारक हैं मेरे मामा हैं और 
मैं उनसे आपकी भेंट करवा दूंगा | राजेश्वर जी मा. मोघे जी से दिल्ली में 
मिले। राजेश्वर जी ने उनसे कहा कि आर.एस.एस. में प्रांत स्तर के 
अतिरिक्त शाखा स्तर पर परावर्तन की चर्चा हो तो अच्छा रहेगा | राजेश्वर 
जी लाला हंसराज गुप्ता जी को १६७३ में उनके निवास स्थान २० बारा 
खम्बा रोड़ पर मिले। लाला जी सामूहिक परावर्तन के पक्षधर थे। जब 
राजेश्वर जी ने उन्हें कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा हिन्दू का 
धर्मान्तरण अधिकतया व्यक्तिगत होता है और मुझे भी व्यक्तिगत परावर्तन 
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में बहुत सफलता मिलती है तो लाला जी ने कहा कि तुम कुरुक्षेत्र चलो, 
मैं तुम्हारी बात सरसंघचालक मा. गुरु जी से करा देता हूं। लाला जी 
सरसंघचालक जी के साथ कार में कुरुक्षेत्र गए और राजेश्वर जी दूसरी 
गाड़ी से माननीय एम.पी. दिग्वेकर के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे | राजेश्वर जी 
की बात गुरू जी से २१ जनवरी १६७३ को ES । गुरु जी ने कहा कि प्रान्त 
स्तर तक तो लोग परावर्तन का महत्व समझते हैं परन्तु शाखाशः अभी 
चर्चा नहीं होती। राजेश्‍वर जी ने कहा कि मैं हिन्दू धर्म, इस्लाम और 
ईसाइयत मजहबों पर एक पुस्तक लिख देता हूं आप इस पुस्तक में अपनी 
ओर से उचित फोरवर्ड लिख दें ताकि स्वयंसंवक उस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ लें। राजेश्वर जी ने कहा कि मैं प्रत्येक शाखा के लिये एक एक 
पुस्तक निःशुल्क दे दूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस पुस्तक के पढ़ने 
के पश्चात्‌ प्रत्येक स्वयंसेवक एवं किसी भी कार्यकर्ता की मानसिकता 
परावर्तनकारी बन जानी चाहिये और वह ईसाई मुसलमान बंधुओं का 
परावर्तन करने में अपने को सक्षम पायेगा। गुरु जी ने स्वीकृति दे दी, 
दुर्भाग्यवश गुरु जी का स्वर्गवास हो गया और पुस्तक की समापक 
पाण्डुलिपि आर.एस.एस. के सरकार्यवाह माननीय माधव राव मूले जी ने 
पढ़ी और उन्होंने राजेश्वर जी से कहा कि मुझे पुस्तक पसन्द है | बाद में 
उनकी अन्य व्यस्तता और कुछ अपनी तकलीफ के कारण बात सिरे नहीं 
चढ़ी। इसके पश्चात राजेश्वर जी वि.हि.प. के प्रन्यासी होने के कारण 
प्रन्यासी बैठकों में दो बार मा. बाला साहब देवरस जी से परावर्तन सम्बंधी 
चर्चा हुई। उन्होंने बहुत रूचि ली परन्तु उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुस्तक 
सरकार्यवाह जी को पढ़ने के लिये दे दूंगा। काफी समय तक पुस्तक का 
प्रारूप झण्डेवाला. में ही माननीय चमन लाल जी के पास रहा | राजेश्वर 
जी ने दूसरी पुस्तक “परावर्तन क्यों और कैसे” लिखी और सन १६६१ में 
उसकी लगभग अन्तिम पाण्डुलिपि बना दी। 


. वि.हि.प. की प्रन्यासी बैठक में राजेश्वर जी ने परिवार नियोजन विषय को 
कई बार उठाया परन्तु सफलता नहीं मिली और एक बार मा. सदाजीवित 
लाल जी ने कहा कि वि.हि.प. ने तो परिवार नियोजन का विरोध किया था 
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जब महाराष्ट्र सरकार ने १६७६ में परिवार नियोजन कानून बनाने का बिल 
बनाया था। मा. सदाजीवित लाल जी ने राजेश्वर जी को कहा कि आपने 
ये जो बातें समझाई हैं इनसे हमें नई दिशा मिली है। ७ मार्च १६८१ में 
मथुरा में हुई वि.हि.प. की प्रबंध समिति व प्रन्यासी मण्डल की बैठक में 
राजेश्वर जी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को ऐच्छिक न रख कर सभी 
नागरिकों के लिये कानूनन अनिवार्य बना देने के लिये प्रस्ताव पारित 
कराया जिसे प्रधानमंत्री केन्द्रीय सरकार इत्यादि को भेजा गया | दूसरी 
ओर आर.एस.एस. के मा. विश्वनाथ जी, जो उस समय दिल्ली के प्रान्त 
प्रचारक थे और मा. सुरेश वाजपेयी जी ने जब राजेश्वर जी को नगर 
संघचालक बनने के लिये कहा तो इन्होंने उनसे निवेदन किया कि मैं डा. 
हैडग्वार यूनिवर्सिटी में संघचालक बनने के लिये अनुपयुक्त हूं क्योंकि मेरे 
को फैकट्री जीवन में कई बार मजबूरन कुछ अनुचित रकम देनी पड़ी | मा. 
सुरेश वाजपेयी जी, जो आर.एस.एस. के जबर्दस्त समर्पित तपस्वी स्वयंसेवक 
हैं, इन्हें ३-४ वर्ष कभी कभी संघचालक बनने के लिये कहते रहे। तब 
उन्होंने कहा कि लाला हंसराज गुप्ता जी भी फैकट्री लाइन में हैं वह प्रान्त 
संघचालक हैं, तुम्हें नगर संघचालक बनने में संकोच नहीं होना चाहिए। 
राजेश्वर जी के मन में था मैं आर.एस.एस. में जाकर प्रयत्न करू कि वह 
परावर्तन कार्य करने लगे | राजेश्वर जी १६८१ में नगर संघचालक और 
फिर शीघ्र ही जिला संघचालक और दक्षिण दिल्ली के विभाग संघचालक 
हो गए। आर.एस.एस. के ऊपर के अधिकारियों से परावर्तन के लिये 
अधिक निकट आने के लिये राजेश्वर जी ने १६८६ में द्वितीय वर्ष और 
१६८७ में नागपुर से तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया! इसका इन्हे 
परावर्तन लक्ष्य में विशेष लाभ रहा | 


१६८६ में महाशय चुनी लाल सरस्वती बाल मन्दिर हरिनगर दिल्ली में 
राजेश्वर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षार्थी वर्ग का 
प्रशिक्षण लिया | वहां पर एक वकील साहब, जिनसे इनकी घनिष्ठत्ता थी 
और जिन्होंने इनके साथ द्वितीय वर्ष किया, को राजेश्वर जी ने कहा कि 
बाथरूम में तीन यूरिनल ३-४ दिन से प्रयोग तो हो रहे हैं परन्तु इन पर 
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पैकिंग का साइड का कागज उतारा नहीं गया, जो स्वास्थ्यकर नहीं है, 
क्यों न हम दोनों मिल कर जब स्वयंसेवकों का आना न हो सफाई कर | 
वकील साहब से समय निश्चित हो गया लेकिन वह नहीं आए | राजेश्वर 
जी ने स्वयं चिपका कागज उतार कर सफाई कर दी। इनकी वकील जी 
से कई बार भेंट हुई, परन्तु इन्होंने उनसे उस विषय पर कोई चर्चा नहीं 
की क्योंकि यह समझते हैं कि मुझे तो सेवा करनी है कहीं कोई गिला 
नहीं। 


राजेश्वर जी ने मई-जून १६८७ को नागपुर में मा. बाला साहब देवरस जी, 
सरसंघचालक एवं मा. हो. वे. शेषाद्रि जी सरकार्यवाह के सामने भारत में 
हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई की जनगणना के आंकड़ों की चर्चा की और 
निवेदन किया कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं मैं दिल्ली जाकर आपको 
आंकड़े भेज दूंगा | इन्होंने आंकड़े व्याख्या पत्र सहित भेज दिए और इसका 
काफी लाभ रहा। नागपुर के संघचालक मा. वराड़ पाण्डे जी को भी 
परावर्तन के लिए प्रभावित कर उनसे निवेदन किया कि कूपया आर.एस. 
एस. के अधिकारियों को यह विषय भूलने न दें। मा. वराड़ पाण्डे जी ने 
इनको स्वयं ही आवश्वस्त करना पसन्द किया | सितम्बर १६८७ में आर. 
एस. एस. की अखिल भारतीय प्रतिनिधि बैठक में परावर्तन के विषय पर 
अधिकारियों ने जोर दिया | उसकी पुष्टि राजेश्वर जी के सामने तब आई 
जब इन्होंने सी.सी. कालोनी दिल्ली में वि.हि.प. के मार्गदर्शन मण्डल के 
' बंधुओं को मा. अशोक सिहंल जी, उस समय के वि.हि.प. के महामंत्री, को 
यह कहते सुना कि इस बार प्रतिनिधि सभा की बैठक में परावर्तन पर बहुत 
जोर दिया गया, आप जहां भी जाएं, इसका प्रचार करें | फिर दरिया गंज 
दिल्ली में संघचालकों की बैठक में, जिसमें राजेश्वर जी संघचालक होने 
के कारण उपस्थित थे, उस समय के दिल्ली के प्रान्त प्रचारक मा. कौशल 
किशोर जी ने नागपुर की उपर्युक्त बातें दुहराई और कहा कि हमें प्रत्येक 
ईसाई और मुसलमान को कुरेदना है कि क्या वह हिन्दू हो सकता है। 
प्रत्येक ईसाई और मुसलमान को कुरदने की बात राजेश्वर जी के हृदय 
की बात थी, यह सब सुन कर राजेश्वर जी को बहुत प्रसन्नता हुई और 
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मा. वराड़ पाण्डे जी को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मेरे परावर्तन 
विषय को अधिकारियों को भूलने नहीं दिया। मा. वराड़ पाण्डे जी ने अपने 
पत्र दिनांक १४ दिसम्बर १६८७ में इसकी पुष्टि निम्न की- 


“जैसा आपने इस पत्र में लिखा, सही है इस विषय में पूज्य सरसंघचालक 
जी ने विशेष रूचि प्रकट की है। उपेक्षित और हरिजन बस्तियों में और 
जिस क्षेत्र में धर्मान्तरण की गतिविधियां चल रहीं हैं वहां विशेष काम करने 
की सूचना सर्वत्र दी गई है।'” 


१६८४ के मध्य की बात है कि राम कुमार जी की धर्मपत्नी परम आर्या जी 
जिनकी रूचि परावर्तन और योग में भी है ने राजेश्‍वर जी को कहा कि 
पिता जी, ललिता ने घर में ईसाई आया/घरेलू सेविका रख ली है। 
राजेश्वर जी ने ललिता से पूछा कि तुमने ईसाई आया क्यों रखी है। 
स्वाभाविक है कि आया मां की तरह बच्चे के नज़दीक हो जाएगी और 
बच्चे पर हिन्दू संस्कार जो तुम डालना चाहती हो वह कठिन हो जाएंगे। 
ललिता ने उत्तर दिया कि मैंने बहुत प्रयत्न किया परन्तु हिन्दु आया/घरेलू 
सेविका नहीं मिली। आप जब भी इसका प्रबंध करेंगे मैं उसे बदल दूंगी | 
राजेश्वर जी परम आर्या और ललिता का आभार मानते हैं कि उन्हे 
ईसाइयों के इस कार्य की जानकारी एवं आया प्रकल्प की दिशा में कार्य 
करने की प्रेरणा मिल गई | राजेश्वर जी ईसाई संस्था 'नारी सेवा समिति' 
एम-८, साउथ YAAGWA पार्ट-२ नई दिल्ली-४६ में दो बार संबंधित 
जानकारी लेने के लिये गए। वहां पता लगा कि ३० प्रतिशत आया/घरेलू 
सेविका हिन्दू होती हैं और वे अन्ततः ईसाई बना ली जाती हैं। बच्चों का 
आया/घरेलू सेविका से घनिष्ठ सम्बंध होने के कारण नियोक्ता उन्हें 
निकाल नहीं सकते हैं और न ही आया/घरेलू सेविका के कहीं दोषी होने 
पर भी कुछ जोर से कह सकते हैं| राजेश्वर जी को जो कुछ जानकारी 
मिली उसके आधार पर यह पाया कि यह संस्था हजारों सम्पन्न घरों को 
आया/घरेलू सेविका की पूर्ति करती हँ | नियोक्ता से यह तय किया जाता 
है कि आया/घरेलू सेविका को गुरुवार की साप्ताहिक छुट्टी देनी होगी और 
उसको हर रविवार प्रातः दो घण्टे अपनी रूचि के धार्मिक स्थान पर जाने ' 
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का अवकाश देना होगा | प्रत्येक गुरुवार को सभी आया/घरेलू सेविका को 
एम-८ में आना होता है वहां इनको ४-५ घण्टे बाईबल की शिक्षा दी जाती 
है, ईसा की प्रशंसा के गीत गवाये जाते हैं और बाकी ३-४ घण्टे सिलाई 
बुनाई इत्यादि का काम सिखाया जाता है। हर रविवार को सभी आया/घरेलू 
सेविका केवल चर्च में जाती हैं और प्रत्येक आया/घरेलू सेविका 'दान-पात्र' 
में १० रुपये डालती है। साधारणतया ६-७ महीने इन्तजार करने के 
पश्चात एक नियोक्ता को आया/घरेलू सेविका मिलना सम्भव होता है। ये 
लड़कियां मध्यप्रदेश, बिहार इत्यादि से आती हैं। राजेश्वर जी ने इस 
प्रकल्प की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, लड़कियों एवं उनके अभिभावक से क्या 
लिखवाना है इत्यादि के प्रारूप तैयार किये और मा. हरमोहन लाल जी, 
उस समय के वि. हि. प. के महामंत्री को दिये और यह भी कहा कि 
प्रोजेक्ट में आरम्भिक रकम मैं लगा दूंगा जो कि आगे चल कर आमदन 
से मुझे वापिस कर दी.जाए। मा. हरमोहन लाल जी ने इस प्रकल्प की 
बहुत सराहना की और कहा कि मेरे घर में भी ईसाई आया/घरेलू सेविका 
है और यह कि मैं बिहार, मध्यप्रदेश इत्यादि के संगठन मंत्रियों को लिखूंगा 
कि जो लड़कियां काम करना चाहती हैं उन्हें भेजें वि. हि. प. ने कई प्रयत्न 
किये परन्तु यह बात आगे नहीं बढ़ी। 


२ जून १६८८ को राजेश्वर जी को मा. भास्कर राव जी, संगठन मंत्री 
वनवासी कल्याण आश्रम गुरुवार झण्डेवाला में मिले। राजेश्वर जी ने 
उनसे आया/घरेलू सेविका प्रकल्प की बात की। उन्होंने कहा कि यदि 
कोई भी आया गलत रास्ते पर चली गई तो ईसाई प्रचारक जो आगे ही 
यह गलत प्रचार करते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम वाले Gail में जहर 
मिलाते हैं उन्हें एक और बहाना मिल जाएगा कि आया/घरेलू सेविका को 
भ्रष्ट किया जाता है, इससे वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य को धक्का 
लगेगा। राजेश्वर जी ने कहा कि इन्द्रप्रस्थ वि. हि. प. एक स्वतंत्र सर्विस 
ब्यूरो खोल देगा, पहले तो बदनामी का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता और यदि 
होगी तो स्वतंत्र सर्विस ब्यूरो की होगी | इसके पश्चात मा. अशोक सिंहल 
Sit ने निश्चय किया कि यह काम सेवा भारती करेगी | यह सुझाव बहुत 
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अच्छा था | राजेश्वर जी ने सारे कागजात सेवा भारती को दे fed लेकिन 
यह बात आगे नहीं बढ़ी। 

आर.एस.एस. की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा १८ मार्च १६८६ को 
राजकोट में हुई। राजेश्वर जी वहां गए हुए थे। वहां राजेश्वर जी मा. 
भास्कर राव जी और मा. अशोक सिंहल जी, जो एक ही कमरे में ठहरे थे 
से मिले। राजेश्वर जी ने सोचा कि यह मौका अच्छा रहेगा। तीनों ने 
आया/घरेलू सेविका प्रकल्प पर चर्चा की। यह निश्चय हो गया कि यह 
प्रकल्प स्वतंत्र सर्विस ब्यूरो चलाए और इस काम की जिम्मेवारी इन्द्रप्रस्थ 
वि. हि. प्र. की रहे। 

१७ मार्च १६६० को नागपुर में राजेश्वर जी ने मा. भास्कर राव जी से 
आया/घरेलू सेविका प्रकल्प की फिर चर्चा की और कहा कि प्रकल्प आगे 
नहीं चला | उन्होंने कहा कि आप मा. जगदेव राम जी, अध्यक्ष वनवासी 
कल्याण आश्रम से बात कर लें जो यहीं हैं। राजेश्वर जी ने मा. जगदेव 
राम जी से बात की, उन्होंने कहा कि उनकी चचेरी बहन जो दसर्वी कक्षा 
में थी वह भी दिल्ली में 'नारी सेवा समिति' संस्था के पास सर्विस करने 
पहुंच गई है। जगदेव राम जी ने कहा कि मई, १६६० तक अवश्य इस 
दिशा में काम हो जाएगा, परन्तु बात फिर अटक गई। 

१६ अगस्त १६६१ को मा. आचार्य गिरिराज किशोर जी ने वि. हि. प. के 
संगठन मंत्रियों को लिखा कि यह काम वि. हि. प. अवश्य करना चाहती 
है। उन्हें यह भी लिखा कि.वे शिमला में सितम्बर १६६१ में होने वाली बैठक 
में सारी जानकारी ले आयें। अभी तक यह प्रकल्प सिरे नही चढ़ा परन्तु 
राजेश्वर जी का निश्चय है कि इस आया/घरेलू सेविका प्रकल्प को सिरे 
चढ़ाना ÈI 

राजेश्वर जी पहले तो प्रयत्न करते हैं कि किसी भी धार्मिक और सामाजिक 
संस्था द्वारा वितरित किया भोजन, जलपान न लें और न हीं उनका वाहन, 
टेलीफोन इत्यादि व्यक्तिगत काम के लिये प्रयोग करें यदि कारणवश 
करना ही पड़े तो उसकी कीमत किसी न किसी रूप में 
संस्था को दे देते है। 
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हरिजन उद्धारक 


राजेश्वर जी की यथार्थ वेदानुकूल भावना एवं मान्यता है कि जन्मगत 
जातपात, छुआछूत एक सामाजिक कुरीति है। जन्म से कोई छोटा-बड़ा, 
छूत-अछूत और ऊंचा-नीचा नहीं होता इस वैदिक सिद्धान्त को क्रियात्मक 
रूप देने के लिये इन्होंने कई कदम उठाये। 

“जिओ और जीने दो” का वैदिक सिद्धान्त तब तक लागू नहीं हो सकता 
जब तक हिन्दु समाज जातिगत भेदभाव को छोड़ कर संकीर्ण भावनाओं से 
ऊपर नहीं उठ जाता। अपने समाज से उपेक्षित दबे हुए हिन्दु बहिन-भाई 
विधर्मी बन जाते हैं। मौलाना और पादरी का उन पर जादू चल जाता है, 
कुछ कंचन एवं कामिनी के प्रलोभन में फंस दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मानवता 
के माथे पर अस्पृश्यता एक कलंक है। भारतीय संस्कृति के आधारस्तंभ 
श्रीराम ने जहां भीलनी के बेर खाकर और युगपुरुष योगेश्वर कृष्ण ने 
विदुर के घर भोजन करके समता का आदर्श प्रस्तुत किया हो, उस देश 
में अस्पृश्यता के अभिशाप से अपने परिवार का एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित 
और शोषित हो, इससे अधिक लज्जास्पद बात और कया हो सकती है? 


अस्पृश्यता का नारा बुलन्द करने वाले तो अनेक नेता निकल सकते हैं, 
परन्तु घृणा की आग को क्रियान्वित आचरणरूपी शीतल जल से बुझाने 
वाले विरले ही मिलें | राजेश्वर जी ने इस कठिन काम को अपने कन्धों पर 
लिया। 


महर्षि दयानन्द द्वारा पुनर्जीवित वेदानुसार गुण, कर्म व स्वभाव के अनुकूल 
quif की व्यवस्था होनी चाहिये। इस कार्य के लिये रोटी और बेटी का 
सम्बंध जोड़ना होगा। छुआछूत का जब तक समूलोच्छेदन नहीं किया 
जायेगा तब तक हिन्दुओं में स्थायी एकता का बीज पल्लवित और पुष्पित 
नहीं हो सकता | अतः राजेश्‍वर जी ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने का 
दृढ़ निश्चय कर लिया वे जानते थे कि - 


७२ 
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ह wane ७३ 
आसान नहीं इस मा में ख्वाबों के सहारे जी सकना | 

रंगीन हकीकत है , यह कोई सुनहरा ख्वाब नहीं || 


अतः उन्होंने अपने संकल्प और निश्चय की पौध को अपने दिल की धरती c 
पर दृढ़ता से गाड़ लिया। इस आन्दोलन का प्रारम्भ उन्होंने अपने घर से 
ही किया। “चैरिटी बिगिनज एट हॉम” को इन्होंने चरितार्थ किया। इन्होंने 
अपनी माता जी और अपनी स्वर्गीया भौजाई सुमित्रा देवी जी को यह 
समझाना आरम्भ कर दिया कि यदि हम हिन्दुओं ने छुआछूत न छोड़ी तो 
हम हिन्दु नष्ट हो जाएंगे। इनके परिवार की एक परचून की दुकान बंसी 
ब्रदर्स के नाम से थी इस दुकान पर भजन लाल नामक एक हरिजन को 
योजनापूर्वक नौकर रखा गया। भजन लाल ईमानदारी और परिश्रम से 
काम करता था | राजेश्वर जी इसकी प्रशंसा प्रायः अपनी पूज्या माता जी 
से किया करते थे। दुकान के ऊपर ही निवास स्थान था। जब नीचे दुकान 
से भजन लाल को पानी लेने ऊपर घर में भेजा जाता तो माता जी चौके 
से बाहर निकल कर भजन लाल को पानी दे देती | राजेश्वर जी ने उसे 
कह दिया कि जब माता जी न हों तो अपने आप अच्छी तरह हाथ धो कर 
घड़े में से पानी उड़ेल लिया करो। ऐसा करते-करते एक दिन ऐसा आया 
कि प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो गई और आवश्यकता पड़ने पर 
भजन लाल पूरे परिवार की रोटी पकाने का कार्य भी करने लगा | 


दूसरी ओर इस श्रेष्ठ कार्य का परिणाम यह निकला कि इस वेद-भकत 
परिवार का, पाखण्ड व अज्ञानता के कारण, अन्य पड़ोस के लोगों ने प्रबल 
विरोध किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रायः सभी सुधारवादी 
कदमों का विरोध हुआ ही करता है| परिवार का बहिष्कार किया गया, 
माता जी चिन्तित थीं। दो वर्ष तक निरन्तर बहिष्कार चलता रहा। 

सन १६३८ से राजेश्वर जी के घर से छुआछूत एक दम समाप्त हो गई। 
सच्ची लगन व निष्ठा वाले महानुभाव की यह जीत थी। हवा के रुख को 


अपनी योग्यता, पुरुषार्थ और बुद्धि से अनुकूल बनाकर न केवल अपने 
लिये अपितु पूरे हिन्दू समाज के लिये पथ प्रशस्त कर एकता को स्थायी 
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रूप से प्रस्थापित करना राजेश्वर जी का मुख्य ध्येय हो गया। 


जैसे कि शीर्षक 'संघर्षशील व्यक्तित्व” के नीचे लिखा गया है कि राजेश्वर 
जी का अखाड़े से सम्बंधित लक्ष्य पूरा हो गया। कभी यह अखाड़े कभी घर 
पर प्रातः प्रतिदिन व्यायाम करते रहे। एक दिन यह प्रात: न जाकर मध्याह 
अखाड़े में गए | इन्होंने देखा कि मुन्नी पहलवान के अखाड़े वाले मन्दिर में 
एक शरीफ नामक लम्बा-तगड़ा मुस्लिम व्यक्ति वहां बैठा था। हरिजन 
महिलाएं पड़ोस की बस्ती से वहां पानी भरने आती थीं | वहां एक कुआं था; 
उसके ऊपर चढ़ कर हरिजनों के लिये पानी भरना मना था। वे मुंडेर से 
नीचे अपने घड़े रख दिया करती थीं। उस दिन यह शरीफ नामक मुस्लिम 
व्यक्ति उनके घड़ों में पानी भर रहा था, किन्तु साथ ही साथ अश्लील 
मजाक भी कर रहा था| इस घंटना का राजेश्वर जी के मन पर बुरा प्रभाव 
हुआ | उन्होंने इस पंचकुइयां के मंदिर में जाकर नित्य पढ़ना शुरू किया | 
साथ ही जब हरिजन महिलाएं अपने घड़े लेकर आरती तो यह स्वयं उनके 
ws में पानी भर दिया करते और धीरे-धीरे इन्होंने उन महिलाओं; के घड़े 
कुएं की मुंडेर पर रखने शुरू कर दिये। एक दिन अखाड़े में मुन्नी 
पहलवान आया। उसने कुएं पर हरिजन महिलाओं के घड़े रखे हुए देख 
कर नाराज़ होते हुए पूछा - तुम कौन हो? राजेश्वर जी ने उत्तर दिया - 
हिन्दू हूं। ये महिलाएं कौन हैं? ये भी हिन्दु हैं। मुन्नी पहलवान ने क्रोधित 
होकर कहा - हिन्दु नहीं, ये भंगी हैं, ये घड़े कुएं पर किसने रखे हैं? 
राजेश्वर जी ने संयत वाणी में कहा - मैंने रखे हैं। पहलवान ने अपने कंधे 
की लाठी उठाकर कहा - बोल लड़के, तेरे कहां लाठी मारूं? उत्तर मिला 
जहां मर्जी हो मारो। पहलवान ने लाठी तो नहीं मारी किन्तु आंखें लाल 
करता हुआ यह चेतावनी दे गया कि अब ये घड़े कुएं पर मत रखना | 
किन्तु राजेश्वर जी ने नित्यप्रति हरिजन महिलाओं के asl को ऊपर 
रखकर पानी भरने का सेवा कार्य जारी रखा जब तक ये महिलाएं स्वयं 
कुएं पर चढ़ कर पानी भरने नहीं लग गईं। 


इस घटना के बाद दलित उद्धार की इस भावना से वे मैदान में निकल 
पड़े कि - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हरिजन उद्धारक oy 
स्वप्न से कह दो कि वह साकार हो जाये। 

तार से कह दो कि वह झंकार हो जाये || 

मैं तुम्हारी सीढ़ियां पर पांव रखता हूं। 

रोष से कह दो कि घुल कर प्यार हो जाये।। 


सन्‌ १६३६ की घटना है, जब अंग्रेजी राज्य में केन्द्रीय सरकार का 
कार्यालय सर्दियों में दिल्‍ली तथा गर्मियों में शिमला में रहा करता था। 
राजेश्वर जी को सरकारी नौकरी के दौरान शिमला जाना हुआ। शिमला 
के कैथु इलाके में एक मकान किराये पर लेकर रहने लगे। अभी इनका 
विवाह नहीं हुआ था, अकेले ही रहते थे। मकान में फ्लश लैटरीन नहीं थी। 
उस मकान में सोहन लाल नामक एक हरिजन शौचालय की सफाई हेतु 
आया करता था। एक दिन इन्होंने सोहन लाल को कहा कि कल रविवार 
है, तुम नहा धो कर नाखून काट कर साफ़ कपड़े पहन कर यहां आना, 
हम एक साथ खाना बनाएंगे और खाएंगे। वह आ गया। भोजन बनाया 
गया | एक ही थाली में भोजन किया | उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 
जब खाना खा लिया तब उसने प्रश्‍न किया - “आपने मुझ भंगी के साथ 
भोजन क्यों कर लिया? क्या आप जैसे व्यक्ति और भी हिन्दु समाज में हैं?" 
राजेश्वर जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि “हिन्दु धर्म ग्रंथों में कहीं भी छुआछूत 
की बात उल्लेखित नहीं है। मेरे जैसे और भी कई व्यक्ति हैं जो समाज 
सुधार की भावना रखते हैं और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े अपने भाइयों 
को अपने समकक्ष स्थान देना चाहते हैं। सभी धर्माचार्यों को एक स्वर में 
जन्म के आधार पर ऊंच-नीच, छूआछूत को अमान्य करने की आवाज 
उठानी चाहिये | मैं तो सारे हिन्दु समाज को एक परिवार समझता R | एक 
ही माता-पिता की चार संतानें अपने भिन्न-भिन्न कर्मो के द्वारा भिन्न-भिन्न 
वर्ण प्राप्त कर सकती हैं। वर्ण जन्म से नहीं अपितु कर्म से होता है” 


सोहन लाल सातवीं कक्षा तक शिक्षित था, चमकते हुए गौर वर्ण का पांच 
फुट दस इंच का नौजवान था | उसने कहा कि “मैं शिमले में तमाम सफाई 
कर्मचारी समाज का महामंत्री हूं। मेरी जाति के हरिजनों ने हिन्दुओं की 
छुआछूत से परेशान होकर अगले रविवार ईसाई या अगले शुक्रवार 
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मुसलमान बनने का निश्चय किया है और फैसला मुझ पर छोड़ा हुआ है 
क्योंकि मुसलमान और ईसाई बनकर सामाजिक दृष्टि से हम उनकी 
बराबरी करर सकते हैं। किन्तु अब आपके व्यवहार को देखकर मैं उन्हे 
समझाऊंगा |” तत्पश्चात्‌ उसने अपनी जाति के लोगों को समझाया और 
उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। 

कुछ वर्ष पूर्व (१६८३) में साउथ एक्सटेंशन-१ नई दिल्ली स्थित धर्म भवन 
में विश्व हिन्दु परिषद्‌ की प्रबन्ध समिति एवं प्रन्यासी मण्डल की बैठक हुई, 
जिसमें परिषद्‌ के एक ट्रस्टी श्री सदाजीवित लाल जी ने एक सुझाव दिया 
कि छुआछूत को समाज से मिटाने का एक क्रियात्मक उपाय यह है कि 
प्रत्येक हिन्दु (सवर्ण) एक हरिजन महिला को अपनी बहिन बना ले और 
उसके साथ सगी बहिन जैसा आचरण और व्यवहार करे, रक्षाबंधन एवं 
भैय्या-दूज पर्व मनाए तथा घर आने पर वापिस खाली न भेजा जाए। 


राजेश्वर जी का हिन्दुं-हितैषी दिल प्रभावित हो उठा। वे“वापिस घर - 
लौटने से पहले एक हरिजन महिला को, जो राम मनोहर लोहिया 
अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किया करती थी और 
जिसका नाम शान्ति देवी है उसे अपनी बहिन बना लिया। अभी तक उस 
बहिन के साथ भाई का व्यवहार बनावटी नहीँ, असली रूप में विद्यमान है| 
इनके सम्पूर्ण परिवार का व्यवहार भी सगी बहिन जैसा है। परस्पर 
विवाहोत्सवों में आने-जाने खाने-पीने का क्रम स्वाभाविक रूप से चलता 
रहता है। इस प्रकार राजेश्वर जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर 
नहीं है| जिस विचार को अच्छा समझते हैं उसे अपने व्यावहारिक जीवन 
में अवश्य चरितार्थ करके दिखाते हैं। शान्ति देवी के साथ बहिन-भाई का 
सम्बन्ध जोड़ने का परिणाम अत्यन्त लाभकारी रहा। इससे कई हरिजन 
परिवारों में हिन्दु धर्म का विरोध समाप्त हो गया | 


राजेश्वर जी की यह दृढ़ धारणा है कि हरिजन बन्धुओं व बहिनों के साथ 
सम्बन्ध एवं व्यवहार मिठास से भरपूर होना आवश्यक है, अन्यथा हिन्दु 
अन्ततोगत्वा नष्ट हो जाएंगे। जब एक जैसा रक्‍त सभी की नसों में 
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प्रवाहित होता है तो फिर घृणा की भावना क्यों? 
भला बुरा न कोई रूप से कहाता है। 

नजर का भेद ही गुण-दोष सब सिखाता है।। 
कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में । 
किसी को चांद में धब्बा नजर आता है || 


` जब राजेश्वर जी इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष थे तो इन्होंने वहाँ 
सर्वसम्पति से प्रस्ताव पारित कराया कि प्रत्येक उपखण्ड (१०,००० की 
जनसंख्या) में सहभोज का कार्यक्रम किया जाए जिसमें सभी वर्णो के 
महिला पुरुष भाग लें। इसी लक्ष्य के लिये सुल्तानपुरी दिल्ली में एक 
सहभोज का आयोजन २६ जनवरी १६८८ को किया गया जिसमें राजेश्वर 
जी और इनकी धर्मपत्नी चन्द्रकान्ता जी ने सक्रिय भाग लिया | सभी वर्णों 
के व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। 


दूसरा सहभोज का कार्यक्रम जल्दी ही एक सफाई कर्मचारी के घर 
अहाताकेदारा सदर बाजार दिल्ली में हुआ। इस सहभोज में बैकुण्ठ लाल 
शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी कृष्णा शर्मा जी, राजेश्वर जी, उनकी धर्मपत्नी 
चन्द्रकान्ता जी और इनकी धर्म बहन शान्ति देवी जी के पुत्र सूरजप्रकाश 
इत्यादि ने सक्रिय भाग लिया। 


इसके पश्चात जल्दी ही दिल्ली कैंट आर्य समाज पालम में सहमोज 
कार्यक्रम हुआ जिसमें आर्य समाज के प्रधान उदय श्रेष्ठ जाटव, उनकी 
धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जाट समाज के गांव का प्रधान, राजेश्वर जी, इनकी 
धर्मपत्नी चन्द्रकान्ता जी, पण्डित गंगा देव जी, जो राजेश्वर जी कें 
परावर्तन कार्य में सहयोगी हैं और ५-६ सफाई कर्मचारियों और उनकी 
धर्मपत्नियों ने भाग ferar] सभी महिलाओं ने मिल कर भोजन बनाया था 
और एक पंक्ति में बैठ कर भोजनं खाया। भोजन का वितरण करने वालों 
में भी सभी वर्गो के व्यक्ति शामिल A राजेश्वर जी ने कुछ आर्य समाजो 
को भी पत्र लिखे और वहां भी इस तरह के सहभोजों के कार्यक्रम किये 


गए | 
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हिन्दु हितों के प्रहरी 


हिन्दु धर्म सत्य पर आधारित है और सतत सत्य की खोज ही इसकी 
विशेषता है, जो प्रत्येक काल में नूतनता लिये हुए सत्य और न्याय की 
कसौटी पर खरा उतरता है। इसी धर्म क़े मानने वालों ने सर्वप्रथम संसार 
को ज्ञान-विज्ञान, शस्त्र-शास्त्र और व्यवसाय-उद्योग की शिक्षा देकर ` 
अपनी सभ्यता और संस्कृति के आदशाँ द्वारा विश्व को उद्बोधित किया | 


हिन्दु धर्म की विशेषताएं और आदर्श इस्लाम और ईसाइयत व अन्य ऐसे 
धर्मों में कभी नहीं आ सकते क्योंकि उनकी श्रद्धा एवं भक्ति केवल एक 
पुस्तक और एक व्यक्ति में है जो उनकी मान्यता के अनुसार खुदा का 
इल्हाम, अन्तिम रसूल और प्रभु का इकलौता पुत्र है। इसके साथ ही 
उनकी कई बातें सृष्टिक्रम के विपरीत और न्याय आदि तथ्यों के विरुद्ध 
दिखाई देती हैं, जिससे उनके प्रबुद्ध अनुयायियों में भी संदेह का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक हो जाता है। 


हिन्दु समाज चिरंजीव है। इसकी संस्कृति को नष्ट करने के लिये अनेक 
विदेशी शक, हूण आदि के आक्रमण हुए, परन्तु हिमालय जैसे उत्तुंग 
समाज से टकरा कर उनका अस्तित्व उसी में विलीन हो गया। हिन्दु 
समाज जनसंख्या, बुद्धिमत्ता, धन-ऐश्वर्य में वैभवशाली होते हुए भी अस्पृश्यता 
व अन्य सामाजिक कुरीतियां घुन की भांति उसकी आधार-शिला को 
खोखला कर रही हैं। 


हिन्दुओं की जनसंख्या का हास 


भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या का निरन्तर हास होता देख कर राजेश्वर 
जी अत्यन्त चिंतित . रहते हैं। भारत में सर्व-धर्म-समभाव, सहिष्णुता, 
उदारता और समाज ये सभी प्रतिबद्धताएं तभी तक सुरक्षित हैं जब तक 
देश में हिन्दुओं का बहुमत रहेगा। जिस देश में मुसलमानों का बहुमत है 
वहां गैर मुस्लिम के साथ ऐसी कोई बात नहीं; वहां ये सारी विशेषताएं 


७८ 
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कहीं नजर नहीं आतीं। 


राजेश्वर जी ने अपनी पुस्तक 'भारत में परिवार नियोजन हिन्दु अस्तित्व 
को खतरा' में इस प्रकार लिखा è- 


“भारत विभाजन से पूर्व मुसलमानों की जनसंख्या १६४१ में २४.२८ प्रतिशत 
थी। परन्तु एक-चौथाई से कम जनसंख्या होने पर भी वे भारत की पावन 
धरती के एक बड़े टुकड़े को हड़पने में सफल हो गये। उत्तर प्रदेश के ११ 
जिले, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, 
बरेली, गौंडा, पीलीभीत, बहराइच और बस्ती जो एक दूसरे से लगे हैं और 
असम के तीन जिले कामरूप, गोलपाडा, नौगांव, बिहार का एक जिला 
पूर्णिया; पश्चिमी बंगाल के भी एक साथ लगे सात जिले कूच विहार, 
पश्चिमी दीनाजपुर, मालदा, वीर भूमि, नदिया, २४ परगना और मुर्शिदाबाद 
सन २०२३ तक मुस्लिम बहुत क्षेत्र हो जाएंगे यदि मुसलमान की जनसंख्या 
में बढ़ोतरी आज जैसी चलती रही। उस समय भारत के विभाजन की मांग 
फिर उठ सकती है और उसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं को पलायन करके 
उस विभाजित क्षेत्र से फिर शेष भारत में आना पड़ सकता है!” 


पाकिस्तान व बंगलादेश मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान में हिन्दुओं की 
जनसंख्या आटे में नमक के बराबर रह गई है और बंगलादेश मं देश-विमाजन 
के समय हिन्दुओं की जनसंख्या ३० प्रतिशत से घटकर अब १२ प्रतिशत 
रह गई है। इधर स्वतंत्र भारत में पिछले ४४ वर्षों में हिन्दुओं की 
आनुपातिक संख्या निरन्तर कम हो रही है | १६५१ में भारत में हिन्दुओं की 
जनसंख्या ८४.६८ प्रतिशत थी; १६६१ में ८३.५१ प्रतिशत थी, १६७१ में यह 
८२.७२ और १६८१ में ८२.२६ प्रतिशत हो गई है। 

पिछले ४४ वर्षों में जहां हिन्दुओं की जनसंख्या लगभग दुगुनी हुई है वहां 
मुसलमानों की आबादी लगभग तिगुनी से भी अधिक हो गई है। इनके तीन 
कारण हैं पहला कारण मुसलमानों द्वारा किया जा रहा धर्मान्तरण; दूसरा 
है हिन्दुओं द्वारा परिवार नियोजन का पालन और मुसलमानों द्वारा उसकी 
पूर्ण उपेक्षा, तीसरा है मुसलमानों में बहु विवाह। यह निर्विवाद सत्य है कि 
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Sanaa आज राष्ट्रीय आवश्यकता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या 
देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के लिये एक भीषण खतरा है। अतः 
देश के हिन्दु और मुसलमान दोनों को कानूनन परिवार नियोजन के लिये 
बाध्य करना और दो-तीन से अधिक सन्तान पर कानूनी प्रतिबंध लगाना 
ही राष्ट्रीय हित में है। 
राजेश्वर जी का श्री ओ.पी. त्यागी जी से घनिष्ठ सम्बंध था। जब त्यागी 
जी जनसंघ के सांसद थे, राजेश्वर जी ने उनसे निवेदन किया कि आप 
परिवार नियोजन कानून बनाने के लिये सांसदों की लाबी तैयार करें और 
इस कार्य के लिए मैं तमाम खर्च वहन कर लूंगा। त्यागी जी ने प्रयत्न 
किया, सांसदों को खाने पर अपने सांसद निवास पर बुलाया। बहुत ही 
कम सांसद आए और बात आगे नहीं बढ़ी। 


जनता सरकार के समय राजेश्वर जी ने लाला हंसराज गुप्ता जी से प्रयाग 
में वि.हि.प. के प्रन्यासियों की बैठक के बाद काफी समय परिवार नियोजन 
से सम्बंधित चर्चा की। लालां जी ने कहा कि दिल्ली जाकर हम दानों मा. 
भाऊराव देवरस जी से इस सम्बंध में मिलेंगे। दोनों भाऊराव देवरस जी 
से मिले। एक कार्यक्रम सोचा गया कि संसद भवन के पास एक स्थान 
सांसदों के साथ बैठकों के लिए लिया जाए परन्तु यह कार्यक्रम भी रास्ते 
में ही रह गया क्योंकि जनता सरकार जल्दी ही टूट गई और कांग्रेस 
सरकार बन WS | राजेश्वर जी ने स्वयं और इनके एक प्रचारक अजयव्रत 
वानप्रस्थी जी ने १६७७-७८ में जनता सरकार के ८० सांसदों और १६८० 
में कांग्रेस सरकार के ५८ सांसदों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके पाया कि 
क्रमशः ७६ और ४७ सांसद परिवार नियोजन का कानून लागू करवाने के 
पक्ष में हैं। 


राजेश्वर जी ने प्रो. शेर सिंह जी (पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री) का हस्ताक्षरित 
सहपत्र दिनांक ११६-१६८८ एवं उसके साथ १३ पृष्ठीय विधेयक, की 
४००० प्रत्रियां छपवाकर भारत के तमाम संसद सदस्यों और विधायकों को 
डाक द्वारा प्रेषित कीं। यह विधेयक इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के विधेयक 
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के आधार-पर बनाया था। प्रो. शेर सिंह जी ने मा. रामचन्द्र विकल जी 
संसद सदस्य से जिक्र किया तो उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह जी से कहा कि 
इसी विधेयक को संक्षिप्त कर केवल लोक सभा एवं राज्य सभा के तमाम 
सदस्यों को भिजवाएं, मैं इसे प्राइवेट विधेयक के रूप में संसद में पेश कर 
दूंगा। यह जानते हुए भी कि प्राइवेट विधेयक का आम तौर पर कोई लाभ 
नहीं होता, राजेश्वर जी ने एक छोटा ५ पृष्ठीय विधेयक बना कर उसकी 
१००० प्रतियां छपवाकर लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्यों को शेर सिंह 
के हस्ताक्षरित सहपत्र दिनांक २५-७-१६८८ के साथ डाक द्वारा भिजवाई | 
यह विधेयक संसद में पेश नहीं हुआ और यह बात आगे नहीं बढ़ी | 


प्रो. शेर सिंह जी ने लोक सभा के कक्ष में एक बैठक का प्रबन्ध करवाया | 
यह बैठक कांग्रेस एवं सरकार में परिवार नियोजन के सलाहकार श्री 
सतपाल मित्तल जी की अध्यक्षता में हुई | इस बैठक में १२ सांसद थे | सभी 
सांसदों ने परिवार नियोजन कानून बनाने के पक्ष में भाषण दिये। इस 
बैठक में शेर सिंह जी राजेश्वर जी को अपने साथ ले गए थे ताकि परिवार 
नियोजन सम्बंधी कोई भी बात पूछे जाने पर यह शेर सिंह जी के सहयोगी 
के रूप में उसे स्पष्ट कर सकें | राजेश्वर जी ने श्री सतपाल मित्तल जी 
से बैठक की समाप्ति पर निवेदन किया कि जब तक परिवार नियोजन का 
सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री की सम्मति से लोक सभा में नहीं लाया जाता, 
बात आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अवश्य बात 
करूंगा लेकिन डेढ़ साल बाद चुनाव होंगे, इसके बाद ही बात बनेगी | यह 
बात भी आगे नहीं बढ़ी। 


राजेश्वर जी का विचार है कि सांसदों के सहयोग एवं मतैक्य से ऐसा 
कानून बनाया जा सकता है जिसके अनुसार प्रोत्साहन देकर या सुविधाओं 
से वंचित रख, निरुत्साहित करने का प्रभांवशाली तरीका सरकार अपनाये 
जिससे भारत के तमाम सम्प्रदाय परिवार नियोजन में एक जैसा भाग लेने 
लगें और विवाहित पुरुष चाहे उसकी एक से अधिक पत्नियां हों सरकार 
द्वारा एक पति पत्नी के लिये निर्धारित बच्चों की संख्या से अधिक बच्चें 
पैदा न करे | 
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ऐसे ही सारे देश के लिये एक समान नागरिक संहिता बनाना भी आवश्यक 
है, जिसके अन्तर्गत जैसे हिन्दुओं के लिये दूसरा विवाह कानूनी अपराध 
है। वैसे ही मुसलमानों के लिये भी होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से 
हिन्दुओं का अनुपात दिन प्रतिदिन घट रहा है जिसका परिणाम होगा फिर 
देश का विभाजन | इस सम्बंध में राजेश्वर जी समय-समय पर पत्रक बना 
कर छपवा कर वितरित करते हैं। 


राजेश्वर जी इन तमाम खतरों से सावधान रहने पर सदैव बल देते रहते 
हैं। देश के करोड़ों मुस्लिम नर-नारियों को देश की मूल धारा से जुड़ा 
रखने के लिये तथा उनमें सच्ची देशभक्ति और भारत की राष्ट्रीयता का 
विचार जगाने के लिये परावर्तन कार्य को यह बहुत आवश्यक समझते हैं 
और इन्होंने इसे और हिन्दु समाज में समरसता लाना अपने जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य बना लिया हुआ है। 


परावर्तन जीवन की प्राथमिकता 


सन्‌ १६३३ की घटना है। ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी १७ वर्षीय किशोर 
राजेश्वर को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक मुस्लिम प्रोफेसर का किसी 
उर्दू पत्रिका में एक लेख पढ़ने को मिला। लेख की भाषा और भाव ने 
राजेश्वर के हृदय में एक अग्नि प्रज्जवलित कर दी, जो अग्नि आज भी 
धू-धू करके उनके हृदय को दग्ध कर रही है | लेख में अत्यन्त षडयन्त्रकारी 
विचार का बीजारोपण विद्यमान था। हिन्दुओं का मुस्लिम मजहब में 
तबलीग (धर्मान्तरण) तीव्रता एवं योजनाबद्ध ढंग से करने के अन्तर्गत दो 
विकल्प उल्लेखित थे | 


१६३१ की जनगणना के आधार पर भारत में हिन्दु (जैन, सिक्ख, बौद्ध 
मिलाकर) ७२.४५ प्रतिशत थे और मुसलमान २३.४६ प्रतिशत | हिन्दुओं में 
जन्मना जातपात और छुआछूत के कारण धर्मान्तरण आसानी से संभव है 
अतः इस दिशा में तीव्र गति से प्रयास किया जाए, यह पहला विकल्प था 
जिसके द्वारा भारत में इस्लामी राज्य स्थापित किया जा सकता È 
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दूसरे विकल्प के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करवाने की योजना थी 
— एक हिन्दुस्तान (भारत), दूसरा पाकिस्तान जिसमें पश्चिम में देहली तक 
और पूर्व से कलकत्ते तक का क्षेत्र हो और गलियारा (कारिडोर) देहली, 
देवबन्द, सहारनपुर, लखनऊ, निजाम हैदराबाद, कलकत्ता को मिलाता 
हुआ शामिल हो। ऐसा हो जाने पर मुसलमान कारिडोर के ऊपर रहने 
वाले हिन्दुओं के लिये नार्थ इन्डियन और नीचे रहने वालों के लिए साउथ 
इण्डियन शब्दों का प्रयोग कर उनमें पृथकतावाद की भावना को उत्पन्न 
किया जाये। यह भी प्रचार किया जाए कि नार्थ इण्डियन लोग बाहर से 
आकर बसे हैं और साउथ इण्डियन इस देश के मूल निवासी हैं। 


सभी मुसलमान धर्मान्तरण कार्य को करने के लिये भरपूर प्रयत्न करें| 
विभाजन के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष रहते हुए भी उसमें इस धर्मान्तरण का 
विरोध होगा | मुसलमान अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने प्रतिवाद करते रहें 
कि भारत अपने आपको धर्मनिरपेक्ष कहता है परन्तु इस्लाम मजहब के 
प्रचार का विरोध करता है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप भारत हतोत्साहित 
हो जाएगा और इस्लाम भारत में फैलता जाएगा | उस प्रोफैसर ने मुसलमानों 
को दूसरे विकल्प को अपनाने की अपील की। इस विघटनकारी योजना 
को पढ़कर राजेश्वर जी को बहुत कष्ट हुआ। उस प्रोफैसर ने यह भी 
लिखा कि जब मुसलमानों की प्रतिशत संख्या आधी के नजदीक पहुंचेगी 
तो भारत में मुसलमानों और हिन्दुओं में गृहयुद्ध होगा। उस समय 
मुसलमानों को हिन्दुओं का प्रत्येक गली, मुहल्ले या सड़क पर भरपूर खुल 
कर कत्लेआम करना चाहिये। उसने इसके पक्ष में यह लिखा कि बकरी 
घास खाती है कोई नहीं कहता कि बकरी घास पर जुल्म कर रही है 
क्योंकि घास से बकरी उच्चतर है और घास बकरी का हिस्सा बनती Ej 
ऐसे ही इन्सान जब बकरी को खाता है तो कोई नहीं कहता कि इन्सान 
बकरी पर जुल्म कर रहा है क्योंकि इन्सान बकरी से उच्चतर है और 
बकरी इन्सान का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही यदि मुसलमान हिन्दू का 
कत्ल करता है तो यह सवाब है कोई जुल्म नहीं क्योंकि मुसलमान हिन्दू 
से उच्चतर है और हिन्दू कत्ल से उसका हिस्सा बन जाता है बल्कि इसके 
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लिये हिन्दू को मुसलमान का आभारी होना चाहिए | मूर्तिपूजक यदि किसी 
भी साधन से इस्लाम स्वीकार नहीं करता तो कुरान के अनुसार उसको 
कत्ल करना मुसलमान का Ho है। 

युवक राजेश्वर दिन रात इस चिन्ता में चिंतित रहने लगे कि यदि भारत 
में हिन्दुओं का मुस्लिम मजहब में धर्मान्तरण तीव्रता एवं योजनाबद्ध तरीके 
से किया गया तो एक निश्चित अवधि में स्वयंमेव सारे भारत का पूर्णतया 
इस्लामीकरण हो जाएगा। इस लेख के विचार ने युवक राजेश्वर के मन 
में एक दृढ़ संकल्प को जन्म दिया “मैं अपनी मातृ-भूमि, पितृ भूमि और 
पुण्य भूमि के इस्लामीकरण के विरोध में कार्य करता रहूंगा।” 

१६३४ में डा. अम्बेडकर जी की हिन्दु धर्म को त्यागने की घोषणा के विषय 
में चर्चा जोरों पर थी। मुसलमान एवं ईसाई दोनों उन्हें अपने-अपने 
सम्प्रदाय में मिलाने के लिए ज़ोर लगा रहे थे | राजेश्वर जी ने, जो पांचवी 
कक्षा से गीता का एक अध्याय प्रतिदिन नियपूर्वक पढ़ते थे, पहाड़गंज 
दिल्ली में स्थित श्री चित्रगुप्त मन्दिर में तीन दिन ध्यानावस्थित बैठ कर 
प्रभु से भावविभोर होकर प्रार्थना की कि मैं अपने प्रतिदिन के गीता पाठ का 
पुण्य डा. अम्बेडकर जी के हिन्दु धर्म न छोड़ने के प्रति समर्पित करता हूं; 
इसके प्रतिफल चाहे भगवान मुझे सदा के लिए नरक में डाल दे; मैं उस 
नरक की यंत्रणा को भी सहर्ष स्वीकार करूगा। 


पहाड़गंज क्षेत्र में, जहां राजेश्वर जी के परिवार का निवास स्थान था वहां 
बहुत सारी मस्जिदें थीं। लगभग प्रत्येक मस्जिद पर हिन्दु महिलाएं अपनी 
गोदी के बच्चों के मुंह पर मुसलमानों से, जो नमाज पढ़ कर मस्जिदों से 
बाहर आते थे, फूंक लगवाती थीं। उनकी यह धारणा थी कि ऐसा करवाने 
से उनका बच्चा रोना कम कर देगा या बिल्कुल रोना बन्द कर देगा। 
राजेश्वर जी को बच्चों के मुंह पर फूंक लगवाना अस्वास्थ्यकर लगा | 
उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अस्थायी 'हिन्दु धर्म संघ' 
बनाया | इस संघ के ६४ नवयुवक सदस्य बनाए | प्रतिदिन दो दो नवयुवक 
मस्जिद से बच्चे वाली एक एक महिला का घर वापसी पर पीछा करते थे, 
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उस. महिला को उसके परिवारजनों से सहयोग लेकर समझाते थे, जब 
तक कि वह महिला अपने बच्चे को फूंक लगवाना बन्द नहीं कर देती छः 
महीने में इस प्रथा का सफाया कर दिया गया। यह घटना १६३६ की है। 


दिल्ली में तो राजेश्वर जी सन १६२८ से ही रह रहे थे और यहां घटने 
वाली प्रत्येक ऐसी घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। 


सन १६३३ में राजेश्वर जी ने सर्वप्रथम एक मुस्लिम मोची का परावर्तन 
करके इस कार्य का शुभारम्भ किया। इनको इनके छोटे भाई सोहन लाल 
जी ने बताया कि एक मोची को तेली अब्दुल करीम ने मुसलमान बना 
लिया है। राजेश्वर जी मोची को मिले। उसने इनको बताया कि मैं 
महरौली का रहने वाला हूं| आर्थिक कठिनाई के कारण मैं पांच छ: मास 
पूर्व दिल्ली आया था | तेली ने १० रुपये देकर मुझे चमड़ा खरीदने में मदद 
की और मुझे एक सब्जी बेचने वाले मुसलमान की दुकान के पीछे बिठा 
दिया और मुझे मुसलमान बना लिया। तेली ने मुझे धर्मपत्नी सहित तीन 
बच्चों को मुसलमान बनने के लिये तैयार कर लिया है | पहाड़गंज में लाला 
रामेश्‍वर दास पत्थर वाले की बिल्डिंग में, जहां आजकल विशाल होटल है 
वहां वह उस समय तेली अब्दुल करीम किरायेदार के रूप में रहता था 
बंसी ब्रदर्स की दुकान भी वहीं थी और इनका परिवार भी ऊपर की मंजिल 
में रहता था। राजेश्वर जी ने उस मोची बंधु को हिन्दू धर्म की महत्ता 
समझाई और भविष्य में उसके परिवार में होने वाली समस्याएं WIS | उसे 
अपने साथ बेयर रोड़ स्थित डी.ए.वी. स्कूल ले गए | वहां पहले से यज्ञ हो 
रहा था, वहां महाशय कृष्ण जी रल्लन तथा मास्टर रामदास जी खोसला 
आदि को राजेश्वर जी ने सारी बात बताई और मोची को शुद्ध कर हिन्दू 
बना लिया गया | राजेश्वर जी ने उसे पैदल महरौली पहुंचाया। वह अकेला 
जाने में डरता था | गरीबी के कारण राजेश्वर जी के पास भी किराये के 
लिये पैसे नहीं थे कि उसे टांगे पर बिठा कर पहुंचाते | राजेश्वर जी फिर 
पैदल महरौली से वापस पहाड़गंज आए | 


सन १६३४ की घटना है कि राजेश्वर जी एक हकीम के पास सुरमा 
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डलवाने जाते थे क्‍योंकि इन्होंने सुना था कि उस हकीम से सुरमा डलवाने 
और दवाई लेने से ऐनक उतर जाती है वहां पास वाली तम्बाकू की दुकान 
पर एक नवयुवक बैठा पाया। वह अत्यन्त गौर वर्ण का था और तुर्की टोपी 
पहने हुए था | राजेश्‍वर जी ने उससे पूछा - “आप चौदहवीं के चांद जैसे 
हैं और दुकानदार अमावस समान दिखाई देता है। आपका दुकान के 
मालिक से घनिष्ठ परिचय कैसे हुआ?” प्रेमपूर्वक बातचीत के कारण उसने 
अपने दिल की बात बताई कि “ मैं नौ वर्ष पूर्व मुसलमान बना हूं और 
कुरुक्षेत्र का रहने वाला विवाहित ब्राह्मण d मेरी धर्मपत्नी जैसी सुन्दर 
लड़की कुरुक्षेत्र के २, २.५ मील के आसपास के क्षेत्र में नहीं है। जब मैं 
१७ वर्ष का था मैं पारिवारिक कलह के कारण दिल्ली आया | मेरे पास जो 
रकम थी उसके समाप्त होने पर मैं दिल्ली में एक बिल्डिंग में मजदूरी का 
कार्य करने लगा। एक दिन ईंट नीचे से ऊपर की मंजिल पर dp रहा 
था कि अचानक मेरी एक ईंट एक मुस्लिम मजदूर के सिर पर लगी, 
जिससे वह मर गया। वहां पर काम करने वाले अन्य मुस्लिम व्यक्तियों ने 
मुझे घेर लिया और कहा, 'हमारे मुस्लिम मजहब में ऐसी मौत की सज़ा 
मौत है।” मैं घबरा गया तो उन्होंने कहा, “यदि तुम मुस्लिम बन जाओ तो 
तुम्हें माफ किया जा सकता है।' मैं उनके भय के कारण मुसलमान बन 
गया | मैं अब मस्जिद में अजान लगाने का काम करता हूं। अभी तक ६ 
हिन्दुओं को मुसलमान बना चुका ED एक मुसलमान ने अपनी लड़की की 
शादी मुझसे करने के लिये कहा BJ" राजेश्वर जी ने कहा कि तुम्हारी 
पत्नी इतनी सुन्दर है और वह तो दूसरी शादी कर नहीं सकती, मैं तुम्हें 
हिन्दू बना कर वापिस कुरुक्षेत्र भेज दूंगा | उसने कहा, “मेरे सिर पर बारह 
रुपये का कर्ज है | यदि मुल्ला मौलवियों को पता चलेगा कि मैं हिन्दू बनने 
लगा हूं तो मेरी जान का खतरा हो सकत्त है|” राजेश्वर जी ने कहा, “हम 
हिन्दू तेरा कर्ज भी चुकाएंगे और सब प्रकार से तेरी रक्षा भी करेंगे। 
राजेश्वर जी ने अपंनी ट्यूशन से कमाए पांच रुपये तथा सात रुपये प्रताप 
चन्द जी, मंत्री आर्य समाज, पहाड़गंज से लिये और उस नवयुवक ने जहां 
जहां से रुपया लिया था वहां वहां वापिस करवा दिये। फिर नवयुवक को 
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मास्टर राम दास खोसला के मकान नलवा स्ट्रीट पहाड़गंज में शुद्ध किया 
गया और राजेश्वर जी ने उसे टांगे पर बिठा कर उसे अपनी आड़ में रखे 
हुए रेलवे स्टेशन पहुंचाया, टिकट खरीदा और सुरक्षित कुरुक्षेत्र की ट्रेन में 
बिठा कर उसे इस प्रकार उसके परिवार के पास भेज दिया। 


ईसाई मिशनरी अपने स्कूलों, अस्पतालों के माध्यम से कई तरह के षड्यंत्र 
रच कर लोगों को ईसाई बनाते हैं | राजेश्वर जी की एक बहुत सम्पन्न 
परिवार से घनिष्ठता थी जहां पति वैश्य" था और पत्नी ब्राह्मण। उस 
महिला की दो लड़कियां सैंट लौरेटो स्कूल, शिमला में पढ़ती थीं | राजेश्वर 
जी ने उस महिला से निवेदन किया कि आप साथ-साथ अपनी पुत्रियों 
को हिन्दू धर्म की शिक्षा एवं महानता बताने का प्रबन्ध अवश्य रखें | उसने 
कहा कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं| कुछ समय के पश्चात्‌ जब 
उनकी बड़ी लड़की की आयु १७ वर्ष हुई तो उसने राजेश्वर जी को अपने 
घर बुलाया और अपने सिर के बाल नौचते हुए रोते-रोते कहा कि 
राजेश्वर जी मैं डूब गई, आप सच कहते A मेरी लड़की ईसाई होने जा 
रही है, उसे बचाओ | राजेश्वर जी ने कहा कि आपको इसका कैसे आभास 
हुआ। उसने कहा कि मैं अपने कमरे में गीता पढ़ रही थी, मुझे इसका एक 
श्लोक बहुत अच्छा लगा | मैं लड़की के कमरे में गई और कहा कि यह 
देखो गीता का श्लोक कितना बढ़िया है। लड़की ने कहा - “Damn this 
Gita. There is nothing to beat Bible.” 


उस महिला ने कहा कि यह सुन कर धरती मेरे पांव से निकल गई | मेरी 
हिम्मत ce गई | मैंने उसके पलंग पर बैठने के लिये उसका सराहना परे 
किया तो देखा कि वहां ईसा मसीह की तस्वीर और एक माला पड़ी है। 
राजेश्वर जी ने कहा कि मैं उसे बचाने का प्रयत्न करूंगा | इन्होंने तय 
किया कि उसे कुछ समय उसके चाचा के घर में रखा जाए क्योंकि उनका 
घर हिन्दू धार्मिक विचारों का था | राजेश्वर जी मा. ओम प्रकाश त्यागी जी 
एवं मा. रामगोपाल शालवाले (स्वामी. आनन्दबोध सरस्वती) wil को लड़की 
को समझाने के लिये ले गये। उन्होंने लड़की को बहुत अच्छी तरह सै 


समझाया परन्तु लड़की पर समझाने का कोई असर नहीं हुआ फिर 
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लड़की के चाचा जी की अनुमति से राजेश्वर जी ने लड़की को आये गये 
पत्रों को खोल कर पढ़ने के पश्चात लिफाफे में बन्द कर ठिकाने पहुंचाने 
का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन्हें एक पत्र मिला जिसके नीचे 'फादर वेफर' 
लिखा हुआ था और जिसके प्रारम्भ के कुछ वाक्य इस प्रकार लिखे थे- 
My dear (name not being given), “You are just like an angel. 
Daughter of General so and so, major General so and so and 


Brigadier so and so embraced Christiantity. They proved brave 
girls. Be brave. A day will come when you too will embrace 


Christiantity. 

लड़की ने फादर वेफर को उत्तर में लिखा कि जब मैं १८ साल की हो 
जाऊंगी ईसाई बन जाऊंगी | दिल्ली में कश्मीरी गेट में एक सेंट जेवियर 
स्कूल था जहां राजेश्वर जी ने फादर वेफर को ढूंढ लिया। इन्होंने उसे 
धमकाया कि आप नाबालिग लड़कियों को बहका कर ईसाई बनाते हो | 
फादर वेफर ने कहा कि हम किसी को ईसाई नहीं बनाते,लोग स्वयं ईसाई 
बनते हैं। एक साल पश्चात्‌ वह लड़की ईसाई बन गई और उसे सेवा कार्य 
के लिये स्पेन भेज दिया गया | जब वह स्पेन से वापिस आई तो राजेश्वर 
जी ने उसे कई बार समझाया। अन्ततः वह हिन्दू बनाई गई और उसका 
विवाह कानपुर में एक बड़ी कम्पनी के ब्राह्मण अफुसर से कर दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ राजेश्वर जी का उस सम्पन्न परिवार से सम्पर्क नहीं रहा 
और उनकी दूसरी लड़की ईसाई बन गई और उसका विवाह एक ईसाई 
लड़के से हुआ। 

इस प्रकार सन १६३३ से प्रारम्भ करके अपने गरीबी काल में स्वयं एक एक 
करके १६ मुसलमानों को हिन्दू बनाया फिर कई फैकट्रियों में उच्च पद पर 
पहुंचने पर अपने मासिक वेतन में से चार प्रचारक रख कर उनके सहयोग 
से राजेश्वर जी ने अपने निजी प्रयास से २००० से कुछ अधिक मुस्लिम 
तथा ईसाई नर-नारियों को कर पुनः परिवर्तित करके हिन्दु संस्कृति की 
मूल धारा में सम्मिलित किया है। 


यह तो ठीक है कि मुसलमानों के साथ पहाड़गंज बाजार या अन्य जगह 
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हिन्दु महिलाओं को छेड़ने के कारण राजेश्वर जी ने मुसलमानों को कहीं 
रोका, कहीं उनसे झगड़ा करना पसन्द किया | मुस्लिम बादशाहों ने भारत 
में और पुर्तगाली हाकिमों ने हिन्दुओं का कत्लेआम कुरान बाईबल से प्रेरणा 
लेकर किया, इससे इन्हें मानसिक पीड़ा होती है परन्तु सर्वसाधारण 
मुसलमान, ईसाई के प्रति इन्हें प्यार है क्योंकि राजेश्वर जी यह समझते 
हैं कि वे इसी देश के हैं, हमारा उनका खून का रिश्ता है और उनको प्यार 
से समझा बुझा कर हिन्दु धर्म में लाना पसन्द करते हैं। राजेश्वर जी 
परावर्तन करना देश हित में मानते हैं। 


राजेश्वर जी ने परावर्तन के कार्य को अपने जीवन का प्रथम कार्य एवं एक 
पवित्र मिशन ही बना लिया है यह जिस संस्था में जाते हैं, जिस व्यक्ति 
से मिलते हें, उसको इस परावर्तन कार्य में सक्रिय होने की प्रेरणा देते रहते 
हैं। कुम्भ के मेलों, बड़े-बड़े एकत्रीकरणों इत्यादि में कई पत्रक एवं 
छोटी-छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित करके वितरित करते रहते है | 

भारत में हिन्दु की आबादी की लगातार प्रतिशत घटत के तथ्यों पर 
आधारित एक संकट सूचक पाठ राजेश्वर जी ने जनवरी १६७५ में तैयार 
करके, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला समागोपाल शालवाले 
द्वारा हस्ताक्षरित, भारत की इस समय लगभग कुल १३०० आर्यसमाजों को 
भिजवाया था। 


जनता सरकार में जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमण्डल 
में राजनारायण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, राजेश्वर जी ने 
उनको और उस समय के सांसदों को अपनी ओर से बनाई जनसंख्या 
परिसीमन समिति के लैटर हैड पर पत्रक बना कर भेजे। | 


विश्व हिन्दू परिषद के एकात्मकता यज्ञ के अवसर पर १६५३ में राजेश्वर 
जी ने एक पुस्तिका 'भारत में परिवार नियोजन हिन्दू अस्तित्व को खतरा 
लिख कर ARI. द्वारा प्रकाशित करा कर वितरित कराई | 


सितम्बर १६८७ में एक पुस्तिका 'छुआछूत और जन्मना जात पात हिन्दू धर्म 
के विरुद्ध है', ४५०० प्रतियां लाजवन्ती भगवान दास चेरिटेबल सोसाइटी 
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द्वारा प्रकाशित कर दिल्ली में आर. एस. एस के स्वयंसेवकों में gears | 


सन १६८६ में राजेश्वर जी ने उपर्युक्त संकट सूचक पाठ को संशोधित एवं 
संवर्धित करके कैलेंडर आकार की पांच हजार प्रतिलिपियां छपवा कर मा. 
मोरोपन्त पिंगले जी के सहयोग से नागपुर में भेज कर भारतवर्ष के सारे 
राज्यों में वितरण करवार्यी | यह संकट सूचक पाठ पुस्तक में अन्यत्र दिया 
गया है, इस पर भिन्न-२ संस्थाओं के प्रमुखों से हस्ताक्षर कराये गये थे। 


हिन्दु संगठन आज की एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसको देखते और 
अनुभव करते हुए राजेश्वर जी ने हिन्दु समाज, हिन्दु धर्म, हिन्दु संस्कृति, 
हिन्दु परम्परा और हिन्दु सभ्यता के प्रचार और प्रसार में दिल खोलकर 
अपने धन का सदुपयोग किया है, करते हैं । राजेश्वर जी हिन्दुओं में से 
जातपात, ऊंच-नीच और छुआछूत का निवारण कर उन्हें स्नेह-प्यार और 
विश्वबन्धुत्व का प्रतीक बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। 


हिन्दुओं के सभी मतों के धर्माचार्य यदि समय-समय पर गोष्टियों द्वारा 
सौहार्दपूर्ण वातावरण में तर्क का सहारा लेते हुए सत्य के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान कराते रहें और हिन्दुओं में वैदिक वर्णव्यवस्था के, जो जन्मना न 
होकर गुण-कर्म-स्वभाव पर आधारित है, क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक 
कदम उठाते रहें तथा उसका प्रसार भी जनसाधारण में करते रहें तो 
परिणामतः हिन्दु छुआछूत के अभिशाप से मुक्‍त हो सकते हैं। इसी उपाय 
द्वारा उन्हें गौरव, गरिमा और अस्मिता का बोध भी कराया जा सकता है। 


यदि प्रत्येक हिन्दु परावर्तन करने में रूचि लेने लग जाए तो राजेश्वर जी 
की दीर्घ काल के परावर्तन के अनुभव के आधार पर उनकी मान्यता है कि 
भारत में अगले ५० वर्षों में आधे और १५० वर्षों में लगभग सारे ईसाई और 
मुसलमान बन्धु. जिनके क्रमशः अठानवे प्रतिशत तथा शतप्रतिशत पूर्वज 
जो कभी हिन्दु थे और अभाव, लोभ वश एवं हमारे जातिभेद या अन्य किसी 
परिस्थिति वश हमें छोड़ गये थे, पुनः हिन्दु धर्म में वापिस लौट सकते हैं। 
परिणामतः हिन्दु-मुस्लिम दंगे और रामजन्मभूमि मन्दिर जैसी समस्याओं 
का निपटारा कुछ वर्षों में ही हो सकता है। 
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राजेश्वर जी की मान्यतानुसार परावर्तन केवल सेवा, प्यार से समझा-बुझा 
कर तथा प्राचीन वैदिक संस्कृति एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करके. 
किया जा सकता है। घृणा का इसमें कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक हिन्दु 
अपने जीवन काल में कम से कम पांच मुसलमान एवं ईसाई बन्धुओ को 
सहजता से हिन्दु बना सकता है और अहिन्दु बनने से रोक सकता है और 
अपने से विलग हुए लोगों को अपने हिन्दु परिवार में पुनः सम्मिलित करके 
इस पुनीत कार्य में भागीदार बन सकता है | 


कुरान मजीद की सात आयतों के स्पष्टीकरण की मांग 


अप्रैल १६७६ में लन्दन में इंटरनैशनल इस्लामिक Hepa हुई जिसमें 
दुनिया में इस्लाम के प्रचार के लिए १८०० करोड़ रुपया खर्च करने का 
निश्चय किया गया | इस GMa में सऊदी अरेबिया के उस समय के 
प्रिन्स मुहम्मद अल फैसल ने अपने भाषण में कहा कि अन्य मजहब वालों 
के अनुयायी इस्लाम मजहब का मूल्यांकन मुसलमान बादशाहो की कारवाइयों 
से नहीं बल्कि कुरान मजीद और सुन्ना की मूल शिक्षा से करें| इस पर 
राजेश्वर जी ने दुनिया के १६२ देशों के राष्ट्रपतियों, बावशाहों, प्रमुखो. को 
एक पत्र, अपने प्रचारक श्री अजय व्रत वानप्रस्थी द्वारा हस्ताक्षरित भेजा, 
जिसमें कुरान मजीद की सात आयतें, कुछ हदीसें और उनका अंग्रेजी में 
अनुवाद लिख कर भेजा और उन्हें निवेदन किया कि वे इन आयतो और 
हदीसों पर स्वयं विचार कर उपरोक्त प्रिन्स से स्पष्टीकरण मांगे और सारी 
बात अथवा प्रिंस का उत्तर मनुष्य मात्र के हित के लिये अपने अपने देश 
के समाचारपत्रं में प्रकाशित करें | उन्हें यह भी लिखा गया कि उत्तर भेजने 
की आवश्यकता नही फिर भी इजरायल सरकार ने उसकी पावती का पत्र 
भेजा | पण्डित रूचि राम जी (जो ७ वर्ष अरब में रहे और कुछ समय तक 
राजेश्वर जी से मासिक सहयोग लेते रहे) ने राजेश्वर जी को बताया कि 
उनके एक जानकार ने उन्हें बम्बई में बताया कि इनके पत्र पर अरब के 
एक अखबार ने उपरोक्त पत्र पर सम्पादकीय लेख लिखा है | 
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कुरान मजीद की २४ आयतों का स्पष्टीकरण 


राजेश्वर जी ने १६८२ में बनारस में विश्व हिन्दु परिषद के ट्रस्टियों की 
एक बैठक में कुरान मजीद की चौबीस आयतों को, जैसी वे कुरान में दी 
हैं, उनका अंग्रेजी एवं हिन्दी में अनुवाद वितरित किया था। ये और ऐसी 
अन्य आयते, उन मुसलमानों को जो इन पर पूरी श्रद्धा रखते हैं, हिन्दुओं 
के साथ प्यार से रहने की छूट नहीं देती, चाहे हिन्दु मित्रता के लिए 
कितना ही आगे FS] राजेश्वर जी के प्रचारक श्री इन्द्रसेन शर्मा और 
राजकुमार शर्मा ने हिन्दू रक्षा दल के नाम से पता अखिल भारतीय हिन्दु 
महासभा मन्दिर मार्ग नई दिल्ली लिख कर और अपने का क्रमशः अध्यक्ष 
एवं मंत्री बता कर इन आयतों का पैम्फलैट छपवाकर स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस के जलूस में बांटा। देहली प्रशासन ने धारा १५३ए, एवं 
२६५, आई.पी.सी. के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों बन्धुओं पर मुकदमा चलाया, 
जिस पर देहली के मैट्रोपालिटन मैजिस्ट्रट श्री जैड.एस. लौहाट 'ने दिनांक 
३१७-८६ को फैसला दिया और दोनों को मुक्‍त कर दिया। उपरोक्त 
चौबीस आयतें और श्री जैड. एस. लौहाट के फैसले के कुछ प्रासंगिक अंश 
इस पुस्तक में अन्यत्र दिए गए हैं। 


इस फैसले के पश्चात्‌ मुसलमानों की एक संस्था मर्कजी मकतबा इस्लामी 
ने चौबीस आयतों का उत्तर एक पुस्तिका 'अन्याय क्यों' के नाम से अप्रैल 
१६८८ में हिन्दू रक्षा दल को सम्बोधित करते हुए प्रकाशित किया और यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ये आयतें उस समय के लिए हैं। इस 
पुस्तिका का अकाद्य प्रत्युत्तर अक्तूबर १६८८ में छापकर कुरान मजीद के 
उच्च कोटि के भाष्यकार इन्नेकसीर की TP, जो इस्लामी दुनिया में 
मान्य है, से प्रमाण देकर राजेश्वर जी ने यह सिद्ध किया कि अन्याय क्यों 
पुस्तिका के लेखक की बातें मनघड़न्त हैं और लेखक से यह निवेदन 
किया गया कि वे मुस्लिम आदर्श राज्य सऊदी अरेबिया या किसी मुस्लिम 
अन्तर्राष्ट्रीय मान्य संस्था से घोषणा करा दें कि उपरोक्त २४ आयते उस 
समय के लिये हैं और आज के जमाने को लागू नहीं होती हैं। यह प्रत्युतर 
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हिन्दु हितों के प्रहरी a 
११ भिन्न भिन्न मुस्लिम संस्थाओं और कुछ मुस्लिम नेताओं को भेजा गया 
परन्तु आज तक किसी ने इस इस प्रत्युतर का उत्तर नहीं छापा | उपरोक्त 
प्रत्युतर का भी हिन्दू रक्षा दल जिसके अध्यक्ष श्री इन्द्रसेन जी हैं ने 
प्रकाशित किया। इस प्रत्युत्तर को राजेश्वर जी ने बम्बई के विद्वान 
सच्चिदानन्द शास्त्री के सहयोग से एवं कुछ सम्बंधित पुस्तकें पढ़कर 
तैयार किया। क्योंकि 'अन्याय aut और प्रत्युत्तर देने से इस पुस्तक के १६ 
पृष्ठ बढ़ जाते हैं इसलिए इन्हें पुस्तक में नहीं दिया जा रहा है। राजेश्वर 
जी के कार्यालय या श्री इन्द्रसेन शर्मा के हिन्दू रक्षा दल के कार्यालय में 
ये कागजात देखे जा सकते हैं। 


परिवार नियोजन एवं समान नागरिक संहिता सब के लिए 
अनिवार्य हो 


राजेश्वर जी ने एक पत्र दिनांक १५ अप्रैल १६८६ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री 
राजीव गांधी जी को उस व्यक्ति (नाम नहीं लिख रहे हैं) के हाथ से 
दिलवाया जिसके घर पर वे बड़े-बड़े त्यौहारों पर आते थे। इस पत्र में 
संविधान अनुच्छेद ३०, परिवार नियोजन का कानून बनाने और समान 
नागरिक संहिता के सम्बंध में लिखा। यह पत्र इस पुस्तक में अन्यत्र दिया 
गया है। 

फिर २७-११-८८ को महामहिम राष्ट्रपति श्री आर.वी. वेंक्टरमन जी को 
और महामहिम उपराष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा जी को भी उनके 
घनिष्ठ मित्र के हाथ पत्र भेजे। इन पत्रों में परिवार नियोजन के सम्बन्ध 
में अधिकतया वही बातें लिखी जो श्री राजीव गांधी को लिखी थीं। इसमें 
निम्न महत्वपूर्ण बातें और लिखीं- 

(i) भारत सरकार का यह विचार कि महिलाओं में शिक्षा से परिवार 
नियोजन में अधिकतया सफलता मिल जायेगी, एक गलत धारणा है। कुछ 
तो लाभ होगा, परन्तु भारत में महिलाओं को अपेक्षित स्तर तक शिक्षित 
करने में लम्बा समय लग जायेगा और फिर बहुधा मुसलमानों का अपनी 
आबादी बढ़ाना एक राजनैतिक लक्ष्य है। 
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(i) यदि मौरीशियस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ अपने देश में, 
जहां हिन्दुओं की आबादी ५२ प्रतिशत है, विवाह सम्बन्धित मुस्लिम 
रिलिजन एक्ट को १०-११-८७ को निरस्त कर सकते हैं तो भारत सरकार 
भारत में, जहां हिन्दुओं की आबादी ८२.२६ है, बहु विवाह न हों के लिये 
केन्द्रीय कानून क्यों नहीं बना सकती? 


(॥) भारत को आर्थिक निपात से बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों 
में परिवार नियोजन का कानूनन अनिवार्य बनाने के लिए मतैक्य के लिए 
प्रयत्न करना चाहिये। आज सरकार सारे देश में ऐसा कानून लागू करने 
में प्रशासनिक तौर पर सक्षम है। 

मन्दिरों में कामुक मूर्तियों का विरोध 

राजेश्वर जी अपनी धर्मपत्नी सहित? अगस्त १६८६ को प्रारम्भ करके ३५ 
दिन के लिए देश के भिन्न-भिन्न तीर्थ-स्थानों पर गये | उनके साथ १८५ 
अन्य यात्री भी थे। इन्होंने जगन्नाथ पुरी में एक, भुवनेश्वर में दो और 
तिरुपति में एक प्रमुख मन्दिरों में कामुक मूर्तियां देखी, और उन मन्दिरों 
के प्रमुख अधिकारियों को एक प्रपत्र दिनांक १० सितम्बर १६८६ बतौर 
संयोजक, १८६ यात्रियों के हस्ताक्षरों सहित, भेजा | 


जगन्नाथ पुरी मंदिर के प्रशासक ने अपने उत्तर सं. ८५०/जे.टी. दिनांक 
१० मार्च १६८७ में लिखा कि अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण और वराह मिहिर 
की बृहत्‌ संहिता में कामुक मूर्तियां बनाने का उल्लेख है। 

राजेश्वर जी ने इन तीनों ग्रन्थों का अध्ययन करवाया, और कहीं भी पूजा 
स्थलों पर कामुक मूर्तियों की सिफारिश नहीं मिली | चार मूर्धन्य विद्वानों से 
पूछा; उन्होंने भी कहा कि उपरोक्त ग्रन्थों में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी हैं। 
ये सब बातें उपरोक्त प्रशासक को राजेश्वर जी ने अपने पत्र दिनांक २५ 
जुलाई १६८८ को fendi | 

राजेश्वर जी की सलाह पर उपरोक्त प्रशासक ने लिखा कि विवेकानन्द 
मेमोरियल मंदिर कन्याकुमारी जैसा प्रार्थना भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया 
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जैसे कि प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक १० मार्च १६८७ में लिखा है। 
राजेश्वर जी ने ६४ प्रमुख यात्रियों जिनमें मोगे राम गर्ग जी भी थे को 
अपना पत्र दिनांक १८ अप्रैल १६८८ सूचनार्थ भेजा | उपरोक्त चारों पत्र 
इस पुस्तिका में अन्यत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं। 
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प्रमाण-पत्नों से सूल्यांकन-- 


Grams : KEVENTER Telephone : 255 


EDWARD KEVENTER (Successors) LTD. 
DAIRY SPECIALISTS 
Head Office 
Kitchener Road 


Ref. NO ........... New Delhi, I5th July, 948 


Mr. Raj Eshwar is working iu our Company as a General 
Manager since overa year. During this period he has proved 
himself to be a man of sterling qualities and capable of holding 
any high administrative position. In my opinion he is very 
honest and absolutely incorruptible. He has made himself very 
popular with his entire staff. 


With his charming manners, hard working habits and 
sincerety he will be a great asset to any employer. 


Isincerely wish him success whereever he goes. 


For Edward Keventer (Successors) Ltd. 
N. N. Sahgal 
Managing Director 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व--श्री राजेश्वर 


Telegrams : “SAHUJAIN” Telephone : 246 (5 Lines) 


THE JAIPUR UDYOG LTD. 


Regd. Office & Factory 


70, Daryaganj 
Sawai Madhopur Delhi 
Ref. No.........--- Dated, November 3, ]955 


Mr. Raj Eshwar had been working as General Manager of 
this Company from 23.9.954 to 0.0.955, the date on which 
‘this concern passed over to Messrs. Sahu Jain group. He has 
good knowledge of accounts as also of Civil, Electrical and 
Mechanical engineering as applies to factories. He is a compe- 
tent, intelligent, sincere, honest and hardworking administrator. 
He applied himself unsparingly even to manual work wherever 
it became necessary. He solved knotty labour problems by 
intelligently handling labour. Both labour and management 
remained pleased with him. He expedited erection work and 
carried it out efficiently and economically. He showed better 
and increased results on production side also. 


For The Jaipur Udyog Limited, 
R. Sharma 
Director 
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Address Presented To 
SHRI RAJESHWAR JI 


GENERAL MANAGER, EDWARD KEVENTER(S) LTD. 
On His Departure To Calcutta 


AS GENERAL MANAGER OF M/S. ALLEN BERRY & CO. 


Sir, 

We have gathered here with heavy and happy hearts to bid 
you fare-well on your leaving us for Calcutta as General 
Manager. Weare sorry to part with you, Sir, but rejoice in 
the fact that you are leaving us for a better and more responsi- 
ble post. 


Sir, we will always remember your tenure of service as 
General Manager. The administration of a commercial establi- 
shment is always a dry and a thankless job, but to it, Sir, you 
brought such good qualities of head and heart that won the un- 
qualified understanding and co-operation of all our colleagues. 


All of us will remember you, Sir, as an administrator who 
brought the Company out of the mire of financial losses, and 
put it on such a sound footing as to make it a shining example 
of good service, efficiency and sound business management. 


Sir, we will always recall your sympathetic and kind under- 
standing of the problems of all the employees. To you, Sir, we 
always came with our most difficult and pressing problems, and 
you, Sir, always gave to every problem your profoundest consi- 
deration and thus solved these to the entire satisfaction of all 
concerned. Tt would not be amiss here, Sir, to mention the 
fact that some time we came to you in a quarrelsome mood, 
but your cool, cheerful and sympathetic behaviour always 
cooled us down. 


You, Sir, with your own inimitable example instilled in us 
the spirit of public service, thus winning the un-qualified appre- 
ciation and goodwill of the puclic in general. Under your 
management, Sir, Keventers came to be recognised as a concern 
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which put selfless public service before everything else. To us, 
Sir, you. were the shining beacon of the light of goodness, 
kindness and cheerfulness, dispelling gloom, darkness and des: 
pair, inspiring us to bring out the best in us in the service of 


the Company and the public. To us, Sir, you were friend, guide 
and philosopher. 


‘We are reluctant to part with you, Sir, but are happy to 
know that you will be having greater opportunities to serve the 
public and will lighten the hearts of a greater number of people. 
We do confess, Sir, that we feel a bit envious of those with 
whom you will be associating, but we are happy that our loss 
will be their gain. 


Sir, we are sure that you would always bring the human 
touch to all the problems that face you. There is no doubt in 
our mind, Sir, that you will always reach the pinnacle of 
success, even though the path be strewn with great obstacles. 


Sir, we are proud of the fact that your honour is succeeded 
by a high-ranking personality, a staunch administrator and a 
sympathetic heart, under the shadow of whose administration _ 
the flourishment of the Company will take shelter. 


Now, Sir, we would take leave of you with heavy hearts. We 
will always pray, Sir, for your long life, prosperity and happi- 
ness. Go with God and Glory. 


Thanking you, 
We beg to remain, Sir 
Your most obedient 
SERVANTS 
953 Staff of Edw. Keventer(s) Ltd. 
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A Dalmia 27, Akbar Road, 
Ram Krishna य 
4/4/66. 


This is to certify that Shri Rajeshwar had been working in 
different factories, where I had interest, from May 949 to I5th 
«March 966 in different capacities, viz., General Manager, 
Director, Adviser & Chief Administrative Officer. Throughout 
this period, I found him to be a very hard working, intelligent 
and concientious executive. He is an officer of great integrity 
and his honesty is unchallengeable. 


Sd/- 
R. Dalmia 
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_ 277874 Director Office 
27]5]4 Purchase Office 
Grams : RASTRASEVA Phones : 27I506 Accounts Office 
277874 Sales Office 
DALMIA DADRI CEMENT LIMITED 
Regd. Office P.B. No. 532 
DALMIA DADRI I0, Daryaganj 
P.O. Charkhi Dadri (Punjab) Delhi 
Ref. No............ ; Dated, 9th April, 966 


This is to certify that Shri Raj Eshwar, S/o Shri Bhagwan 
Das, has worked with this Company from 23.9.954 to 5.3.966 
in different capacities as General Manager, Director and Techni- 
cal Adviser. During this period, he remained Director of the 
Company for about 5 years. He has rendered meritorious 
services during this period. Introduction of pyramid making, 
feeding of crushed kankar into the 2nd chamber of 500 tons raw 
mill, separate feeding of fines into the 500 tons (idea apprecia- 
ted by M/s. Hazmag, Germany) oil firing for increasing inlet 
temerature of raw mills, reducing number of vanes of 500 ton 
raw mill separator and increasing speed of exhaust fans of 250 
and 500 tons kilns, were his original ideas. These and many 
other improvements suggested by him resulted in increasing 
production of cement ultimately. He is hardworking, intelli- 
gent, honest and conscientious administrator. He is a man of 
great integrity. He resigned from the Directorship of the 
Company on 2!.2.66. 


for Dalmia Dadri Cement Limited, 
R. D. Aggarwal 
Director 
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प्रमाण-पत्रों से मुल्यांकन 
अभिनन्दन-पत्र 


श्री राजेश्वर जो, ऐग्ोक्यूटिव डायरेक्टर 
रोहतास इंडस्ट्रीज लिभिटिड 
डालमियानगर 
को 
सादर समपित 


महोदय, 


आप हमारे बीच केवल. दस मास ही रहे, पर इतने कम समय में 
ही आपने जो कुछ किया वह हमारे लिये केवल उपयोगी ही नहीं रहा, 
बल्कि उद्योग की सांगोपांग उन्नति की दिशा में एक निश्चित:कदम 
भी रहा । 


उद्योग की व्यवस्था सम्बन्धो आपका प्रचुर ज्ञान, दीर्घकालीन 
ब बहुमूल्य अनुभव, आपकी BAIA, व्यवहार कुशलता और 
सबसे बढ़कर जटिल समस्याओं के मिनटों में समाधान की आपकी 
कार्य पद्धति सर्वथा अनुकरणीय हैं । आपके इन गुणों से हम विशेष 
प्रभावित हुए हूँ । 


मान्यवर, आप पर उद्योग का बहुत बड़ा दायित्व रहा है और 
आपने उसे केवल बखूबी निभाया ही नहीं, बल्कि एक कुशल नाविक 
की तरह उचित दिशा देने में भी समर्थं रहे । 


उद्योग-च्यवस्था के क्षेत्र में विविध अवयवों को एकरूप देना 
अथवा 'टीम-स्पिरिट' के जरिये उन्हें इकट्ठे उन्नति व प्रगति के पथ 


पर एकबारगी ले चलना कुछ आपका ही काम SIT | आपने सही मानों 
में मःगं-निर्देश किया | 
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राजेश्वर जी, यह सही है कि आपकी संगति का सौभाग्य हमें बहुत 
कम मिला। आप बहुत कम दिनों हमारे बीच रहे । पर, आपके मधुर 
स्वभाव, सबके प्रति आपका पारदर्शी स्नेह अथवा मित्रतापूर्ण भाव, 


आपके धवल चरित्र या व्यक्तित्व का तुमुल आकषंण, व्यवहार की 
सहजता व शालीनता आपके कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हम कभी भूल 
नहीं पायेंगे। उनकी याद हम अपने दिलों में संजोकर रखेंगे; यह 
हमारी अनमोल धरोहर होगी i 


आप हमारे बीच से जा रहे हैं, हमें इसका दुःख है । विदाई सदा 
दुखदायी हुआ करती है। पर, आप जहां भी रहें, आपका यश 
चमका करे, आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों--यह 
हमारी शुभकामना ही नहीं, भगवान्‌ से प्रार्थना है । 


हम हैं, 
आपके प्रशंसक, 
डालमियानगर डालसियानगर के कर्मचारी 
१७ सितम्बर, १६६८ ब निवासी 
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एक प्रेरक --श्री राजेश्वर 
Telegram : ‘Sahu jain’ Phone : Off : 27504 (8 lines) 
Res : 374402 
S.P. JAIN 
Times House, 
7, Bahadurshah Zafar Marg, 
New Delhi-I 
Date : 3-3-972 


My Dear Raj Eshwar ji 


. You havea very long association with the family and Pitaji 
has treated you as one amongest ourselves. 


I have great pleasure in certifying that you did very admir- 
able work as Executive Director of Rohtas . Industries Limited 
from 6..967 to 22.9.68. Rohtas Industries Ltd., is a large 
complex organisation and during this small period of months 
‘that you stayed at Dalmianagar, you left an imprint of your 
personality, straight-forwardness, keen insight into personnel 
problems-both of labour. and officers and gave valuable 
suggestions for improving some of the technical lapses 
also in various departments. When Pitaji wanted you in Delhi 
_ due to your loyalty to Pitaji, you decided to shift yourself from 
Dalmianagar to Delhi. I have great appreciation for your in- 
tegrity, capacity, straight-forwardness and loyalty to the persons 
with whom you have worked. 


I have all best wishes for the great humanitarian work to 
which you have dedicated your life. 


With best wishes, 
Shri Raj Eshwar, Yours sincerely 
H-66/67, N.D.S.E. Part I, 
New Delhi. S. P. Jain 
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प्रशस्तियां एवं सत्देश-- 
स्थापित १६०८ तार--सावंदेशिक (Sarvdeshik) 
रजिस्टर्ड १६१४ फोन : 327477i 


न : 3260985 


सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा (International Aryan League) 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, Ramlila Ground 


नई दिल्‍्ली-११०००२ New Delhi-2 
संख्या......... दिनांक २१-२-१९९१ 
मंगलमय जीवन तथा शतायु की कामना 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि श्री राजेश्वर जी का 
७७वां जन्म-दिवस समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है और इस अवसर 
पर एक स्मारिका भी प्रकाशित हो रही है। A 


Q. 


श्री राजेश्वर जी विगत ४० वर्षों से हमारे घनिष्ठ मित्रों में रहे 
हैं । इनके पिता स्व० भगवानदास जी जब लाहोर से दिल्ली आए तो 
उन्होंने आर्यसमाज तथा हिन्दु जाति की बड़ी सेवा की थी । अपने 
पिता के चरण-चिह्नों पर चलकर श्री राजेश्वर जी ने अपना पूरा 
जीवन महषि दयानन्द के मन्तव्यों के प्रचार-प्रसार तथा वेदिक धर्म 
की सेवा में अपित किया हुआ है। मानव मात्र के कल्याणं के लिए 
इन्होंने अपने श्रम से अजित धन का सदेव सदुपयोग किया है । कोई 
भी दीन-हीन इनके दरवाजे से कभी खाली नहीं जाता है । आर्य- 
समाज के कार्ये में तो ये सदेव आगे बढ़कर सहयोग देते हैं। शुद्धि 
के कार्य को इन्होंने विशेष संरक्षण दिया है । श्री राजेश्वर जी अनेक 
राष्ट्रवादी संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। जाति, धर्म और राष्ट्र की सेवा 
के लिए वह सदेव जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं। 

मैं परमपिता परमात्मा से उनके मंगलमय जीवन तथा शतायु 
की कामना करता हूं। 


दयानन्द भवन (स्वामी) आनन्दबोध सरस्वती 
'रामलीला मेदान, नई दिल्ली प्रधान 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व--श्री राजेश्वर 


आजीवन मूक समाजसेवी 


यह्‌ अत्यन्त प्रसन्नता को बात है कि श्री राजेश्वर जी के अभि- 
नन्दन.का आयोजन हो रहा है । जिस व्यक्ति ने आजीवन एक मूक 
समाजसेवी के रूप में सतत काम किया हो और कभी भी अपनी 
प्रसिद्धि की कामना न की हो, उसे सम्मानित करना इसलिए और 


भी आवश्यक हो जाता है कि प्रेरणा पाकर अनेक अन्य समाजसेवी 
उनका अनुसरण करें | 


श्री राजेश्वर जी एक ऐसे आयंसमाजी परिवार में जन्मे 
जिसने अपना मकान तक अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए आयें- 
समाज को दान दे दिया था । अपने पूज्य पिताजी से मिले संस्कारों 
पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा की ges चढ़ी तो उसने 
सोने पर सुहागे का काम किया। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी 
राजेश्वर जी ने अपना सारा जीवन समाज को समपित कर रखा है। 


वास्तव में, इनका सम्पूर्ण परिवार सदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
एवं आर्यसमाज की विचारधारा का पोषक रहा है। प्रारम्भ से ही 
इनका पोषण अत्यन्त साहसी और सिद्धान्तवादी रहा है । १९४७ से 
पूर्व पहाड़गंज में, जहां ये रहते थे, प्रतिवर्ष ईद के अवसर पर मुसल- 
मान कुर्बानी का जुलूस निकाला करते थे। जुलूस में कुर्बानी की 
THAT सारे बाजार में घुमाया जाता था बाद में उस TH की 
कुर्बानी दी जाती थी । राजेश्वर जी, इनके परिवार के सदस्यों तथा 
इनके मित्रो का ही साहस था कि उन्होंने जुलूस के आगे से गऊ को 
छीना और उसे कुर्बानी से बचाया। यह साहसपूर्ण कायं राजेश्वर जी 
के साहस तथा अपने सिद्धान्तों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता का 
परिचायक है। 


निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों में उच्च प्रशासक पद पर रहते 
हुए भी इन्होंने कभी अपने आदशों ओर सिद्धान्तों से समझोता नहीं 
किया । इस कारण सब इनकी इज्जत करते थे । इनकी ईमानदारी, 
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प्रशस्तियां एवं सन्देशं 


परिश्रम और कतंव्यपरायणता के कारण हमेशा सब जगहों पर इन्हें 
आदर और सम्मान का स्थान मिलता रहा है। अनेक प्रशासनिक 
कामों में व्यस्त रहते हुए भी इन्होंने हमेशा आर्यसमाज और राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक सांघ के कार्यक्रमों में भरपूर रुचि ली है और उनकी सफ- 
लता के लिए योगदान किया है। सादगी का जीवन बिताने के लिए 
आवश्यक धनराशि अपने पास रखकर अपनी आय का अधिकांश 
भाग श्री राजेश्वर जी समाज सेवा के काम में लगाते रहे । श्री 
CAAT जी की सोच हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक रही है। 


हिन्दु समाज में व्याप्त ऊंच-नीच की भावना, अन्धविश्वास, 
आत्मविश्वास कीः कमी, व्यक्तिगत स्वार्थं से ऊपर उठकर सम्पूर्ण 
समाज के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा आदि समस्याएं हमेशा उन्हें 
आन्दोलित करती रही हैं। अब वषों से श्री राजेश्वर जी समाज में 
चेतना जगाने के काम मे लगे हैं | 


_ राजेश्वर जी का मानना है कि भारत की अनेक समस्याओं के 
समाधान के लिए आवश्यक है कि भारत में एक “समान जनसंख्या 
नीति” बनाई जाए। उनकी निश्चित राय है कि उसके क्रियान्वयन 
के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो इस देश के हर 
नागरिक पर समान रूप से लागू हो । विभिन्न राजनेतिक दलों के 
नेताओं को अपने सुझाव से सहमत कराने के लिए इन्होंने अपार परि- 
श्रम किया है। उसी का फल है कि अब कुछ राजनेतिक दलों ने 
अपने घोषणा-पत्रों में श्री राजेश्वर जी की इस बात के महत्व को स्वी- 


'कारा है। उनके इस सुझाव के कार्यान्वयन से हिन्दुओं की जनसंख्या 


के अनुपाततः कम हो जाने और मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों 
की साख्या के बढ़ जाने की आशंका निर्मूल हो जाएगी । 


श्री राजेश्वर जी निर्भीक एवं स्पष्टवादी कार्यकर्ता हैं। उनकी 
मान्यता है कि गर-हिन्दु शक्तियां योजनाबद्ध ढंग से हिन्दुओं का धर्मे-- 


परिवर्तेन करने में लगी हैं। विदेशी शक्तियां उनके इस काम में 
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अपार धन देकर हर तरह से उनकी सहायता कर रही हैं । वे चाहते 

हैं कि इस षड्यन्त्र को किसी कीमत पर सफल नहीं होने देना 
चाहिए । वे स्वयं तो इस काम में पूरी शक्ति से लगे हैं। हिन्दु 
धमं से बाहर गए लोगों को पुनः हिन्दु धर्म में लौटाना, उन्होंने अपने 
जीवन का लक्ष्य बना रखा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पुनः 
हिन्दु धर्म में लौटाने में उन्हें सफलता मिली है । 


श्री राजेश्वर जी विशुद्ध राष्ट्रवाद में विश्‍वास रखते हैं । उन्हें 
यह बात स्वीकार नहीं कि इस देश में नागरिक और नागरिक के बीच 
भेद बरता जाए | उनकी निश्चित राय है कि देश के प्रत्येक नागरिक 
के लिए समान कानून हो तथा उनके अधिकार भी समान होने 
चाहिएं । उनका विश्वास है कि तुष्टीकरण की नीति ने इस देश के 
लिए कठिनाइयां ही कठिनाइयां पेदा की हैं। इस कारण वे सदा इस 
बात का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को 
भंग करके मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए | 
उनकी निश्चित राय है कि धर्म के आधार पर तुष्टीकरण देश के 
लिए घातक होगा | 


ऐसे समाजसेवो दुलेभ हैं। मेरी कामना है कि प्रभु इन्हें चिरायु 
प्रदान करें और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चिरकाल तक काम 
करते रहें | 


wl, नीति बाग केदार नाथ साहनी 
नई दिल्‍ली 
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परावर्तन के प्रति समपित जीवन ` 


प्रिय बहन शकुन्तला जी, 


श्री राजेश्वर जी के ७७वें जन्म-दिवस के अवसर पर उनका 
अभिनन्दन किये जाने के निर्णय को जान कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
gil 

अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रों के अन्तगेत विभिन्न उच्च 
पदों पर रहकर भी मानव सेवा के क्षेत्र में और परावतंन कायं में 
अहर्निश जुटे रह कर उन्होंने जो आदश प्रस्थापित किया है वह निः- 
सन्देह श्लाघनीय है। uada के प्रति समपित जीवन वाले 
श्री राजेश्वर जी के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा सकता है । 


भेरी कामना है कि वे चिरायु एवं आजीवन स्वस्थ रह करं देश 
और समाज के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में निरन्तर कार्य करते 
रहें और आने वाली पीढ़ी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से लाभा- 
न्वित होती रहे । 


आयोजन की सफलता के लिए मैं अपनी हादिक शुभ-क्रामनाएं 
प्रेषित करती हूं । 


मृदुला सिन्हा 
राष्ट्रीय महामन्त्री 
भा. ज. पा. महिला मोर्चा 
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एकं प्रेरक व्यक्तित्व--भ्री राजेश्वर 


बहु-आयामो व्यक्तित्व 
आदरणीय बहिन शकुन्तला जी, 


श्रद्धेय श्री राजेश्वर जी को समपित किये जाने वाले अभिनन्दन 
ग्रन्थ के लिए आपने मुझे कुछ पंक्तियां लिखने का सुअवसर प्रदान 
किया, इसे मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं 


संघर्षो से जूझते और तूफानों से टकराते हुए और चुनौतियों को 
चुनौती देते हुए लक्ष्य सिद्धि की ओर निरन्तर बढ़ते जाना और शून्य 
से विराट एवं बिन्दु से सिन्धु का निर्माण करने वाले राजधि राजेश्वर 
जी ने अपने स्व-अजित धन से हिन्दु समाज की जो सेवा की है वह 
भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सदैव मार्ग-दर्श करती 
रहेगी | 


निर्भीक वाणी से सामाजिक क्रीतियों का विरोध कर अस्पृश्यता 
के अभिशाप À जन-जन को मुक्‍त कराने के लिए आतुर, निष्ठा एवं 
लगन से परावतंन कार्य के लिए सदैव प्रयत्नशील श्री राजेश्वर जी 
की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। 


आज की बढ़ती हुई जनसंख्या देश की प्रगति में बाधक है, 
परन्तु भारत में परिवार नियोजन से हिन्दुओं के अस्तित्व को खतरा 
पैदा हो रहा है क्योंकि देश में अहिन्दु, विशेषतया मुसलमान, परिवार 
नियोजन में aga कम भाग लेते हैं और वर्तमान स्थिति से हिन्दु 
जनसंख्या का निरन्तर ह्लास हो रहा है। अनेक समस्याओं के निदान 
हेतु समान जनसंख्या नीति निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा 
कानून से सभी के लिए जनसंख्या नियन्त्रण आवश्यक किया जाना 
चाहिए । हिन्दु समाज में जागृति लाने, उसकी चेतना को जगाने तथा 
उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न कराने के लिए अनवरत रूप से प्रयत्न- 
शील राजेश्वर जी को मान्यता है कि भारत के सभी नागरिकों कें 
लिए समान कानून हो तथा सबको समान अधिकार प्राप्त EO 
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प्रशस्तियां एवं सन्देश 


अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग प्रस्थापित 
किया जाना चाहिए । 

विशुद्ध राष्ट्रवाद के समथंक श्री राजेश्वर जी धर्म के आधार पर 
तुष्टीकरण को देश की आधारशिला को खोखला करने वाला और 
राष्ट्रघातक मानते हैं । 


बहु-आयामी व्यक्तित्व वाले श्री राजेश्वर जी अपने आप में एक 
चलती-फिरती संस्था हैं। भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा को 
अक्षुण्ण बनाये रखने की इनके अन्दर व्यग्रतापूर्ण तड़प है । वस्तुतः 
राष्ट्र जागरण के मूक साधक श्री राजेश्वर जी का जीवन सर्वत्र सदैव 
सर्वथा श्लाघनीय एवं प्रेरणादायक है । 

मैं उनके ७७वें जन्म-दिवस पर उन्हें शतशः बधाई देता हूं और 


आयोजन की सफलता की कामना के साथ उनके दीर्घायुष्य के लिए 
भी भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं । 


६, विशम्भर दास मागे विजय कुमार मल्होत्रा 
नई दिल्ली (पू्व-सांसद) 
१४-११-१९६१ 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व-थी राजेश्वर ११३ 


सृदुल स्वभाव 


प्रिय बहिन शकुन्तला जी, 


आपके पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि आप प्रसिद्ध समाजसेवक 
श्री राजेश्वर जी की हीरक जयन्ती के अवसर पर एक अभिनन्दन 
ग्रन्थ प्रकाशित कर रही हैं। यह समाचार जानकर हृदय अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । 


महषि दयानन्द के अनुयायी श्री राजेश्वर जी के जीवन में सावर- 
कर दर्शन स्पष्ट परिलक्षित होता है । जहां ये कुशल प्रबन्धक रहे है. 
वहीं इनमें धामिक एवं सामाजिक चेतना जागृत करने की भी अनुपम 
क्षमता है। 


मृदुल स्वभाव इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। श्री राजेश्वर जी के 
व्यक्तित्व से मुझे प्रेरणा मिलती रहती हे । ऐसे निष्ठावान्‌ एवं शुचि 
व्यक्तित्व का अभिनन्दन होना ही चाहिए । 

श्री राजेश्वर जी के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए मेरी हादिक 
बधाई एवं शुभ कामनाएं स्वीकार FE | 


F-004 कीति नगर सदन लाल खुराना. 
नई दिल्ली सदस्य लोक सभा 
१५-११-१६९१ 
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safaat एवं सन्देश 


दूरभाष : ६७८९९२ 
तार: हिन्दु धमं 


विश्व हिन्दु परिषद (नई दिल्‍ली) 


संकट मोचन आश्रम (हनुमान मन्दिर), 
सेक्टर ६, रामकृष्णपुरम्‌, नई दिल्ली-११००२२ 


संयोजिका महोदया, 
शुभ आशीष । 


पत्र मिला और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रिय मित्र श्री 
राजेश्वर जी के बारे में आप एक स्मारिका निकालने जा रही हैं । 


श्री राजेश्वर जी का व्यक्तित्व बहु-आयामी है। वे व्यक्ति के 
रूप में स्वयं में एक संस्था हैं । एक ओर वे अतिथि गृह और परिवार 
का पूर्ण दायित्व निभाते हैं तो दूसरी ओर विश्व हिन्दु परिषद तथा 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान्‌ प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं। उनकी 
हिन्दुत्व के प्रति अगाध निष्ठा है और आज भी अनेक भूले-बिछुडे 
बन्धुओं को पुनः हिन्दुत्व की गोद में लाने के अनथक प्रयासों में लगे 
हुए हैं । उनका मस्तिष्क अति कल्पनाशील एवं व्यावहारिक है | वन- 
वासी महिलाओं के आथिक कल्याण की दृष्टि से घरों में आया के 
रूप में उन्हें प्रशिक्षित कर भेजने की योजना के पीछे उनका केवल 
आथिक सोच ही नहीं है अपितु हिन्दुत्व की सेवा का विशेष भाव है । 
वे चाहते हैं कि वनवासी एवं नगरवासी संस्कृति मिले एवं ईसाई 
आया जो शिशु के मन में ईसाई संस्कार डालती है उससे बालक 
बचा रहे । परावतंन के कार्य में उनकी सर्वाधिक रुचि है जो आज 
की एक बहुत बड़ी सामाजिक आवश्यकता है। संक्षेप में, श्री राजेश्वर 
जी एक आदर्श मानव, परिवार के आदर्श मुखिया, आदशे मित्र, 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व--श्री राजेश्वर gay 
कुशल संघटक, विचारक एवं विचारों के प्रचारक आदि सम्पूर्ण गुणों 

से परिपूर्ण हैं। यदि एक वाक्य में कहा जाय तो अकेले में ही सब कुछ 

हैं, अर्थात्‌ “आल इन वन” | 


पन्नोत्तर में मुझे कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि निरन्तर प्रवास व 
श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन के कारण अयोध्या में रहना पड़ा । अतः 
विम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं । 


भवदीयः 
आचार्य गिरिराज किशोर 
संयुक्त महामंत्री 
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प्रशस्तियां एवं सन्देश 
कर्मशोलता एवं लक्ष्यशीलता के प्रतीक 


मानव जीवन अमूल्य है। इसका एक-एक क्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण 
& । अतएव क्षणिक आमोद-प्रमोद के परिवेश में इसे येन-केन-प्रका- 
रेण भोगते हुए तथा इसकी सार्थकता की उपेक्षा करते हुए जीवन- 
यापन करना इसकी अथंवत्ता तथा व्यापक हित में इसकी उपादेयता 
को नकारना है। ऐसा सोच जिनके मन में है, वे अपने जीवन के हर 
पल के प्रति न्याय करते हैं, उसे सार्थेक बनाते हैं । विश्व हिंदु परिषद 
के न्यासी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली के दक्षिणी विभाग के 
माननीय संघचालक, आर्यसमाज तथा अनेक सामाजिक एवं सांस्कु- 
तिक संस्थाओं से संबद्ध राजेश्वर जी का सुदीर्घ जीवन कर्मशीलता 
एवं सुनिश्चित लक्ष्यशोलता का जीवन्त प्रतीक है । 


राजेश्वर जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक समरसता ' 


तथा राष्ट्रीय एकात्मता के पक्षधर हैं। विशेषतया-वह हिंदु समाज को 
सुसंगठित तथा शक्तिशाली बनाने के लिए कुतसंकल्प हैं । उनकी 
मान्यता हैं कि जब तक हिंदु सबल, स्वाभिमानी तथा एकजुट नहीं 
होगा, भारत विश्व में अपनी महती भूमिका अदा नहीं कर सकेगा; 
'क्ृण्वन्तो विश्वं aay ऐसे महान्‌ वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर 
सकेगा | अतः वह तन मन धन से अहिनिश हिंदु समाज को सशक्त 
बनाने मे लगे हुए हैं। 


उनकी मान्यता है कि भारत का ९८% मुसलमान Ud १००% 
ईसाई यहां की शस्यश्यायला भूमि का पुत्र है । किन्हीं सामाजिक, 
राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों के परिणामस्वरूप ये समाज परधर्म 
स्वीकार करने के लिए विवश हुए थे । इन समाजों के लोग आज 
अपनी अस्मिता को भूल गए हैं, अत: इन्हें पुनः प्रेमपूर्वंक परावतंन के 
माध्यम से राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा में लाना है। यदि ऐसा होता 
है तो राष्ट्र सशक्त बनेगा, उसकी अखंडता एवं एकात्मता ज्यों की 
त्यो रहेगी और वह अपनी वैश्विक भूमिका निभा सकेगा। इस 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व--श्री राजेश्वर ११७ 


चिंतन के परिणामस्वरूप ही वे अपने भूले-बिसरे बंधुओं को वापिस 
लाने के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं और गत ६० वर्षों से इस दिशा 
में उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं अजित की हैं । 


श्री राजेश्वर जी नाम, यश, पद तथा गरिमा से AAMT दूर रहकर 
हिंदु समाज को उसके गौरवमय अतीत से जोड़कर उसकी वास्तविकता 
से परिचित कराना चाहते हैं। वह प्रात: से लेकर रात्रि तक इसी 
काम में अपनी संपूर्ण शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों के साथ जुटे 
रहते हैं। अपने अनथक प्रयासों से वह अपने सपनों का भारत निर्माण 
करने में संलग्न हैं । 


उन्होंने अपने जीवन के ७६ वर्ष पूर्ण कर लिए हैं । अब वे ood 
वषे में प्रवेश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य,स्पष्ट है । उनके कदम गतिमान 
हैं। उनकी जिजीविशा प्रबल है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वे 
शतायु हों और जीवन पर्यंत अपनी प्राणवतिका की लौ से दीप्त होते 
हुए दूसरों को भी स्फूर्ति दें, प्रेरणा दें, जीवनदृष्टि दें एवं सामाजिकता 
का भाव दें। 


सुरेश वाजपेयी 
उपाचार्य, भगत सिंह कालेज 
दिल्ली सहप्रांत कायवाह 
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
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wi एवं सक्रिय कार्यकर्ता 


Dr. J.K. Jain 


Member of Parliament (Rajya Sabha) 
तिथि : २८-१०-९१ 


शकून्तला आर्या 
संयोजिका, श्री राजेश्‍वर अभिनन्दन समारोह समिति 


TIA-48, लाजपत नगर 
नई दिल्ली-११० ०२४ 


महोदया, 
सप्रेम नमस्ते । 

आपका २५-१०-९१ का पत्र प्राप्त हुआ | जानकर प्रसन्नता हुई 
कि दक्षिण दिल्ली आर्य महिला प्रचार मण्डल द्वारा माननीय श्री 
राजेश्वर जी का जन्मदिवस अभिनन्दन समारोह मनाया जा रहा है | 

माननीय राजेश्वर जी एक कर्मठ व सक्रिय कार्येकर्त्ता तो हैं ही, . 
साथ ही अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रभावशाली कार्यकर्ता तथा 
कई समाजसेवी कार्यक्रमों के आधार-स्तम्भ भी हैं । 

उनके जन्मदिवस पर मैं अपनी शुभकामनायें भेजता. हूं, तथा 
उनके सहयोगी व मित्र होने के नाते इस समारोह में अपना सहयोग 


देने में प्रसन्नता अनुभव करूंगा | 
धन्यवाद, 
भवदीय 
(डा०) जिनेन्द्र कुमार जेन 
संसद सदस्य 
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अन्धाधुन्ध जनसंख्या वृद्धि से चिन्तित 


दूरभाष : ६५४६४४ 
` एम-१४, साकेत 
So शेर सिह नई दिल्‍्ली-११००१७ 


दिनांक ६-१२-१६९१ 


मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री राजेश्वर जी अपने जीवन के ७७ वें 
वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। मेरी ओर से उन्हें हादिक बधाइयां । 
परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ 


उन्हें लम्बी आयु प्रदान करें, ताकि उनकी सेवाओं का भरपूर लाभ 
भारतीय समाज को मिल सके । 


श्री राजेश्वर जी से मेरा परिचय करीब तीन दशकों से चल 
रहा है । उनकी सब से बड़ी चिन्ता यह रही है कि हमारे 
अविकसित गरीव देश की जनसंख्या अन्धाधुन्ध न बढ्ने पाये और 
इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सभी सम्प्रदायों, राजनीतिक दलों और 
स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग एकजुट होकर काम करें। यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़कर एक महान्‌ 
राष्ट्र नहीं बन सकेगा, जो मानव मात्र के हित के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । इस महान्‌ कार्य में मेरा सहयोग सदा रहा है और 
रहेगा । उनका जीवन बहु-आयामी हैं और उनका व्यक्तित्व राष्ट्र 
और समाज के लिए समपित है। 


एसे महानुभाव के दीघं और यशस्वी जीवन के लिए मेरी हादिक 
शुभकामनायें । : 


शेर सिह 
कूलाधिपति 
गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
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हिन्दु समाज के मूक साधक 


हिन्दु जीवनादर्शो की प्रतिमूति, मृदुता, उदारता एवं सज्जनता 
के साकार स्वरूप, समाज के पिछड़े-बिछुड़े बन्धुओं को गले लगांने, 
सभी प्रकार के सहयोग से उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर हिन्दु समाज 
को सशक्त बनाने में अहनिश साधनारत श्री राजेश्वर का व्यक्तित्व 
अपने आप में एक सजग सक्रिय संस्था से कम नहीं है d 


एक मध्यमवर्गी भरे-पूरे परिवार में जन्मे श्री राजेश्वर बाल्य- 
काल से ही ऋषि दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए, 
आर्यसमाज द्वारा चलाये गये शुद्धि आन्दोलन ने इनके जीवन को भी 
उसी ओर मोड़ दिया । कोरे उपदेश अथवा प्रचार की अपेक्षा इन्होंने 
कर्मठता का पथ अपनाया और प्रसिद्धि परामुख रहकर हिन्दु समाज 
से बिछ डे, धर्मान्तरित हुए लोगों को हिन्दु समाज में स्थापित करने 
का जो संकल्प किया, कई दशकों से आप उसकी पूर्ति में संलग्न हैं। 
हिन्दु समाज को खोखला बनाने' के लिये मुस्लिम कठमुल्लाओं, ईसाई 
पादरियों के कुचक्रो का गहन अध्ययन, उन्हें निरस्त करने के लिए 
इनकी तत्परता प्रशंसनीय है ।' 


हिन्दु धर्म, समाज और संस्कृति को पुनः गौरवशाली बनाने में 
प्रयत्नशील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारत भूमि में उद्भूत सभी 
मत, सम्प्रदाय, पंथ एवं उपपंथों में निहित एकता के आधार पर 
सम्पूर्ण विश्व के हिन्दुओं को सशक्त, संगठित, स्वाभिमानयुक्त 
बनाने को कृतसंकल्प विश्व: हिन्दु परिषद के कार्यकलापों में श्री . 
राजेश्वर जी का सक्रिय योगदान वस्तुतः इनके हृदय में स्थापित मूल 
उद्देश्य का ही फल है। 
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एक सफल प्रशासक, सुघड़ व्यापारी होकर भी व्यवहारकुशलता, 
विनम्रता, वाक्पटुता, कथनी और करनी की एकता, लक्ष्य की प्राप्ति 
अथवा राष्ट्र देवता की सेवा में तन, मन, धन से संलग्न श्री राजेश्वर 
जी के “अमृतवर्ष” के अवसर पर प्रभु से प्रार्थना है कि हिन्दु समाज 
के इस मुकसाधक को सुख, सम्पन्नता और सक्रियता युक्त दीर्घायु 
प्रदान HL | श्री राजेश्वर जी के “अमृतवर्ष” पर उनका सादर अभि- 
नन्दन, शत-शत वन्दन । 


२४-११-१९९१ वेकुण्ठलाल शर्मा 'प्रेम' 
संसद-सदस्य 
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१२२ स्तया एवं सन्देश 


यथा नास तथा गुण 


बिन्दु से सिन्धु तक पहु चने वाले राजेश्वर जी ने स्व-अजित 
प्रयास से जितना भी धन कमाया, उसमें से आवश्यक भोग से 
बचाकर श्रेष्ठ कार्यों में दिल खोल कर लगाया। ऐसे कमठ व्यक्तित्व 
का जीवन-मुल्य जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास अभिनन्दनीय है, 
उसके लिए शकुन्तला आर्या साधुवाद की पात्र हैं । 


श्री राजेश्वर जी के व्यक्तित्व और कतृ त्व हम सभी के लिए 
प्रेरणादायी रहेगा । उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य युवा पीढ़ी के 
लिए दिशा बोधक बनेंगे । 


मैं श्री राजेश्वर जी के स्वास्थ्य और दीर्थायु के लिए परमात्मा 
से प्रार्थना करती हूं, यही मेरी उनके प्रति भाव कुसुमांजलि है जो 
मैं उनके मंगलोत्सव पर प्रेषित कर रही हूं । 


२१३-4, Tew लिक सोहिनी गर्गे 
नई दिल्‍ली 
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नयी चेतना के संवाहक 
प्रिय बहिन श्रीमती शकुन्तला आर्या जी, 


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आर्यसमाज के 
प्रख्यात अग्रज श्री राजेश्वर जी के छियत्तर बसन्त पूरे करने पर उनके 


जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया 
जा रहा है । वास्तव में यह बहुत ही वन्दनीय कार्य है। 


श्री राजेश्वर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ-चालक (दक्षिणी 
दिल्ली) के दायित्व का वहन करते हुए सामाजिक कुरीतियों के 
निवारण, विशेषकर परावतंन तथा सामाजिक समरसता के लिए 
अन्तर्जातीय विवाह आदि, द्वारा नयी चेतना के संवाहक के रूप में 
कार्यरत रहे हैं । वास्तव में अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर 
करने के लिए श्री राजेश्वर जी जैसे समाज-सुधारकों की आवश्यकता 
ql उनका जीवन दर्शन नयी पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा 
का स्रोत बनेगा । 


अभिनन्दन ग्रन्थ में उनके बहु-आयामी पक्षों पर सामग्री प्रका- 
शित करने से यह ग्रन्थ भी संग्रहणीय बन जायेगा और जिस उदात्त 


भावना से इस कार्ये के समायोजन में आप कार्यरत हैं, उसमें अवश्य 
ही आपको सफलता प्राप्त होगी । 


मैं श्री राजेश्वर जी के प्रति अभिवादन व्यक्त करते हुए आपके 
सद्प्रयासों को सफलता की कामना करता हूं । 


आदर सहित, 
२०-११-१९६१ KUTA आयें 
उपाध्यक्ष 


भारतीय जनता पाटी दिल्ली प्रदेश 
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स्वस्त्यस्तु ते ! कुशलमस्तु चिरायुरस्तु !! 

मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि हिन्दु जाति के कर्मवीर 
श्री राजेश्वर जी आर्ये के ७६ वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें एक अभिनन्दन 
ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है | 

श्री राजेश्वर जी स्वयं एक ट्रस्ट हैं। महषि दयानन्द की मान्य- 
ताओं को प्रचारित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसके 
निमित वह तन, मन और धन से समाज सुधार के अनेक कार्यों में लगे 
हुए हैं और अपने जीवन की पवित्र कमाई को इसी निमित्त विभिन्न 
कार्यों में व्यय करते हैं | 

श्री राजेश्वर जी जन्मना जात-पात के कट्टर विरोधी हैं । और 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था को मानते हैं । छुआछूत को मिटाने के लिए 
वह यथाशक्ति अपने कार्यों में लगे हुए हैं । सामाजिक भेद-भाव और 
ऊंच-नीच की भावना को समाज से उखाड़ फॅकने के लिए उन्होंने 
अन्तर्जातीय विवाह विभाग कई वर्षों से चला रखा है। उन्होंने कई 
पुस्तकें भी समाज सुधार के विषय में लिखी हैं और प्रतिवर्ष हजारों 
पुस्तकें खरीदकर भी वितरित करवाते हैं । देश, समाज और संस्कृति 
की रक्षा के लिए वह समर्पित भाव से सेवा में लगे हुए हैं। अनेक 
राष्ट्रवादी संस्थाओं से सम्बद्ध होते हुए भी उनका मुख्य लक्ष्य महषि 
दयानन्द की विचारधारा का सर्वत्र प्रचार करना और इस राष्ट्र 
को आर्यावत्तं का नाम दिलाने का रहा है। उद्देश्य पूर्ति हेतु आपने 
अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन को लक्ष्य परावत्तंत का 
रखा है। 

मैं समस्त आर्यं जगत्‌ की ओर से परमदानवीर और कर्मठ 
समाजसेवी श्री राजेश्वर जी के ७६ वर्ष पूर्ण करने पर हादिक वधाई 
देते हुए उनके मंगलमय जीवन को कामना करता हूं | परमात्मा उन्हें 
शतायु करें। 
१४-१२-१९९१ (डा०) सच्चिदानन्द शास्त्री 

मन्त्री, सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
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सच्चे और सुच्चे समाजसेवी 


आदरणीय बहिन शकुन्तला जी, 


यह शुभ सूचना जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि आप एक 
सच्चे और सुच्चे समाजसेवी श्री राजेश्‍वर जी की हीरक जयन्ती के 
शुभावसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रही हैं । 


यह श्री राजेश्वर जी जसे विचारशील व्यक्ति का अभिनन्दन 
नहीं अपितु उन शाश्वत मूल्यों का अभिनन्दन है जिनके सम्बल से 
राष्ट्र अपनी अस्मिता को बनाये रखता है। 


सरल हृदय, सरस भावों की प्रतिमूति, सात्विक वृत्ति के सदा- 
चारी, मृदुभाषी, अतीव सौम्य प्रकृति के प्रतिभावान्‌, अतिशिष्ट, 
अधिकार के पीछे न भागने वाले परन्तु अधिकार जिनके पीछे सदैव 
भागा है, ऐसी महान्‌ विभूति का अभिनन्दन आयोजन समयानुकूल 
एवं अभीष्ट है । 

मुझे तो वे एक सच्चे समाजसेवी के रूप में दृष्टिगोचर हुए हैं | 
इसी सेवा भावना के कारण ही उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यक्षेत्र 
का वरण न करके अपनी गतिविधियों का मूल केन्द्र परावर्तन ही 
रखा है। 


ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के अभिनन्दन में मेरी 
तुच्छ भागीदारी स्वीकार BT | मैं उनके दीर्घायुष्य तथा उत्तम स्वा- 
ve के लिये अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं | 


स्नेही, 
B २/७३4, सफ़दरजंग एनक्लेव रामभज 
२६-११-९१ महामन्त्री, भारतीय. जनता पार्टी 
दिल्ली प्रदेश 
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१२६ प्रशश्तियां एवं संदेश 


हिन्दुत्व का गोरव 


राजेश्वर जी एक ऐसा नाम है जिसके स्मरण मात्र से ही प्रत्येक 
हिन्दु स्वयं को ऊर्जस्वान्‌ समझता है। वास्तव में राजेश्वर जी सच्चे 
अर्थो में हिन्दुत्व का गौरव हैं जो अपने हिन्दु समाज के लिए सदैव 
सर्वस्व निछावर करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु कभी भी अपने 
नाम की चाह नहीं रखते । 

मेरा राजेश्वर जी से सम्बन्ध दस वर्षो से है। जिस दिन मैंने वेदिक 
धर्म की दीक्षा ली तब से ही उनका स्नेह व आशीर्वाद सदेव मुझे 
मिलता रहा । विगत दस वर्षों में जितना सहयोग राजेश्वर जी ने 
मुझे दिया, सम्भवतः अन्य किसी ने नहीं दिया। मैं जब भी कोई 
समस्या लेकर गया, उन्होंने मुस्करा कर उसका समाधान किया । 


जिस प्रकार राजेश्वर जी सदेव हिन्दुत्व के प्रति समापित रहते हैं, 
बेसे ही हमारी पूज्या माताजी भी सदेव राजेश्वर जी के पदचिद्वों 
का अनुसरण करते हुए प्रयत्नशील रहती हैं । 


राजेश्वर जी ने हजारों मुस्लिम ईसाइयों को अपने प्रयासों से 
हिन्दु धमे में दीक्षित किया है तथा सब को ही संरक्षण व सहयोग 
दिया है । आज भी राजेश्वर जी अपनी सहज मुस्कान सहित सदैव 
हिन्दु संगठन व हिन्दु राज्य की भावना से उत्साहित व प्रयत्नशील 
रहते EI 

परमात्मा राजेश्वर जी को सहस्रो वर्षों की आयु दें जिससे वह 
अनन्त वर्षों तक हिन्दुत्व की सेवा करते रहें तथा हिन्दुत्व के गौरव 
के जीवन्त उदाहरण बने रहें | 


५-१२-१९६० (Sto) कुंवर आनन्द सुमन सिह 
बेदिक प्रवक्ता 
देहरादून 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व-««म्री राजेश्वर १२७ 


भूले-भटकों का शुद्धिकरण 
प्रिय बहिन शकुन्तला जी, 


यह जान अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप संयोजिका के नाते 
एक ऐसे व्यक्तित्व का अभिनन्दन करने का आयोजन कर रही हैं जो 
एक कर्मठ और सुयोग्य कार्यकर्त्ता होने के साथ-साथ एक भूक साधक 
भी है, जो प्रचार की लयन, त्याग और तप की पवित्र भाव- 
नाओं से ओतप्रोत हृदय और मन लेकर निरन्तर हिन्दु धर्म के प्रचार 
और प्रसार में तन्मयता में जुटा हुआ है । 


श्री राजेश्वर जी ने सँकड़ों ललनाओं का उद्धार किया, और 
सैकड़ों हिन्दुओं को धमं त्याग कर ईसाई व मुस्लिम होने से बचाया 
और साथ ही सेकड़ों भूले-भटकों का शुद्धिकरण कर पुनः हिन्दु धर्म 
में परिणत किया । 


ऐसे कर्सनिष्ठ और सेवारत महामना की हीरक जयन्ती पर मेरी 
शुभ कामनाएं स्वीकार He | 


११९४, एम. बी. रोड राज रावत 
साकेत, नई दिल्ली महामन्त्री, भारतीय जनता पार्टी 
१०-११-९१ महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश 
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१२८ प्रशस्तियां एवं सन्देश 


विशुद्ध राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक 


यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री राजेश्वर जी को समर्पित 
अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। यह प्रयास प्रशंसनीय 
है; इस शुभ संकल्प के लिए मैं अभिनन्दन करता हूं । 


श्री राजेश्वर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रान्त के अन्तगंत 
दक्षिणी दिल्ली विभाग के संघचालक हैं। इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दु परिषद्‌ 
के अध्यक्ष भी हैं.। उनके अन्तःकरण में हिन्दु हितों के प्रति तीब्र अनुभूति 
हे । उनको भारी चिन्ता है कि अपने ही भारतवर्षं देश भें, आज़ादी 
के पश्चात्‌ भी, हिन्दुओं की जनसंख्या का प्रतिशत कम होता जा 
रहा है; और अपने' निजी स्तर पर भी, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, 
तन-मन-धन से सहयोग देते हुए आप उसके निराकरण का प्रयास कर 
रहे हैं। उनकी मान्यता है कि परिवार नियोजन कानून के द्वारा सब 
पर समान रूप से लागू होना चाहिये, अन्यथा यह हिन्दु हितों के 
विरुद्ध जा सकता है। परावतंन के कार्य में भी वे विशेष प्रयास 
करते रहे हैं । 

set हुई आयु आपकी कर्मठता को रोक नहीं पायी है। इस 
आयु में भी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर भें होने वाला 
तृतीय वर्षे का प्रशिक्षण पूरा किया । 


श्री राजेश्वर जी आदर्श स्वयंसेवक हैं। ध्येयनिष्ठा, समपित 
जीवन, अदम्य साहस, अद्भुत कार्य-शक्ति, सबको साथ लेकर चलने 
की क्षमता आदि श्रेष्ठ गुणों के आप स्वामी हैं । 


भगवान्‌ से मेरी प्रार्थना है कि वे उन्हें शरेष्ठ स्वास्थ्य से भरपूर 
दीघं जीवन प्रदान करें, जिससे वे अपनी आंखों के सामने ही अपने 
स्वप्न को साकार होते देख सकें। उनके मार्गदर्शन से हम सभी 
लाभान्वित हों, यही कामना है। 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व---भ्री राजेश्वर १२६ 


भारत में धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतन्त्र की रक्षा के लिये 
हिन्दु धमं एवं समाज की रक्षा आवश्यक है। हिन्दु बचेगा तो देश 
बचेगा | धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति देश की आधार-शिला 
को खोखला करने वाली और राष्ट्रधांतक है । ऐसी सोच रखने वाले, 
विशुद्ध राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक, बहु-आयामी श्री राजेश्वर जी 
हिन्दु ससाज में जागृति लाने, उसकी चेतना को जगाने तथा उसमें 
आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिये अनवरत रूप से जुटे हुए हैं। 


हिन्दु संस्कृति की गौरव गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने की 
इनके अन्दर अनोखी तड़प है। राजेश्वर जी का जीवन सर्वत्र, सदेव 
और सर्वथा श्लाघनीय एवं प्रशंसनीय है। राष्ट्र-जागरण के मूक 
साधक, हिन्दु जीवनादर्शो की प्रतिमूति श्री राजेश्वर जी के 'अमृत वर्ष” 
पर मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। योजना की सफलता के लिये 
तथा उनके दीर्घायुष्य के लिये कामना करता हूं । 


सत्यनारायण बंसल 
११-१-१९९२ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
दिल्ली प्रान्त संघसंचालक 
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प्रशस्तियां एवं सन्देश 
परदुःखब्रवित राजेश्‍वर जी 


प्रिय बहिन शकुन्तला जी, 

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि आप प्रसिद्ध समाज- 
सेवक श्री राजेश्वर जी की छियहत्तरवीं वर्षगांठ के सन्दर्भ में एक 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रही हैं। मैं इस मंगलोत्सव पर 'जीवेम 
शरदः MAY की कामना करती हूं । 

महषि दयानन्द सरस्वती के विचारों से ओतप्रोत राजेश्वर जी 
सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में सदेव अग्रसर रहे हैं। तदनुकूल 
समाज व राष्ट्र के हितार्थं तन, मन एवं धन से संलग्न महामना से 
जब भी 'जन-ज्ञान' परिवार ने कोई प्रार्थना की उसे इन्होंने तुरन्त 
स्वीकार किया । इन्होंने हमारे संस्थान से अनेक पुस्तकें खरीद कर 
अपने मित्र जनों को भेंट की हैं। स्वाध्याय वृत्ति होने के कारण अपने 
घर में एक छोटी-सी लायब्ररी भी बना रखी है । 


हिन्दु समाज की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, पर- 
दुःखद्रवित श्री राजेश्वर जी ने पिछड़े तथा दलित वर्ग के उत्थान कार्य 
को अपना मुख्य कायंबिन्दु बनाया हुंआ है। इनकी सेवाएं कार्य- 
कर्ताओं के लिए प्रकाश-स्तम्भ बनकर मार्ग दर्शन करती है । 

सह॒स्रं गुणों को अपने भीतर संजोने वाला यह महान्‌ व्यक्तित्व 
अपने वरद इस्त को चिरकाल तक समाज पर बनाये रखे ताकि 
इनके सौम्य जीवन से हिन्दु समाज सदैव प्रेरणा प्राप्त करता रहे । 
प्रभु से प्रार्थना है कि नीरोगता इनका स्वत्व बने, प्रखर प्रेम के पुंज 
श्री राजेश्वर जी शतायु हों i 


पंडिता राकेशरानो 
अध्यक्ष 
७-११-१९९१ दयानन्द संस्थान, करौल बाग 
दिल्ली 
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एक प्रेरक व्यक्तित्व--श्रीं राजेश्वर 


कर्मठ जीवन और ओजस्वी विचार 
मान्य बहन जी. 


थह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप एक महान्‌ कमठ व्यक्ति 
श्री राजेश्वर जी के अमूल्य कार्यो को जीवित रखने के लिए उनके 
सम्मान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार कर रही हैं। श्री राजेश्वर जी 
से मैं जब-जब भी मिला, उन्हें सदा समाज और राष्ट्र की समस्याओं 
पर, विशेष रूपः से इस देश के दलित, अनाथ और उत्पीडित व्यक्तियों 
के उत्थान की किसी योजना पर, विचार करते हुए पाया । 


वे आर्यसमाज और विश्व हिन्दु परिषद्‌ आदि अनेक संस्थाओं 
के माध्यम से समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हें | उनका तन, मन, 
धन सब समाज के लिए समर्पित है । उनके कर्मठ जीवन और ओज- 
स्वी विचारों को सुनकर श्रोता उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। 


उनका अभिनन्दन वस्तुतः उनके गुणों का अभिनन्दन है जो किसी 
समाज और राष्ट्र को जीवित रखते हैं। उन जैसे निष्काम व्यक्ति 
बहुत कम हैं। उनके अभिनन्दन से हमें भी समाज की सेवा करते 
रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है । 


मैं उनको नमस्कार करता हूं। परमात्मा उन्हें शतायु HLT 
सौ वर्षो से भी अधिक जीवित रहकर व्यक्ति और समाज के उत्थान 
का काये सम्पन्न करते रहें मेरी उनके प्रति अनेक शुभकामनाएं | 


भवदीय, 
२०-११-१६९१ (डा०) प्रशान्त वेदालंकार 


प्राध्यापक, हंसराज महाविद्यालय 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
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सर्मापत, ईमानदार, कार्यकुशल 

जलालपुर शरीफ़ (गिरिझाक), जो आधा पहाड़ पर और आधा 
नीचे बसा हुआ था, सुना है इस गांव से कभी यूनान क्रा सिकन्दर 
अपनी सेना के साथ गुजरा था। अब यह गांव जिला जेहूलम 
पाकिस्तान में है। इसी ऐतिहासिक गांव में जन्मा प्रतिभासम्पन्न 
बालक राजेश्‍वर अपने नाम के अनुरूप ही ed एवं राज करने की 
विशिष्ट बुद्धि से युक्त नवयुवक के रूप में बड़ा होकर अपने चारों 
ओर अपनी सुगन्धि बिखेरने लगा | 

ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी राजेश्वर ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
के एक मुस्लिम प्रोफेसर द्वारा लिखे गये एक लेख को पढ़ कर मन 
में इस संकल्प को दृढ़ किया कि मैं अपनी मातुभूमि, पितृभूमि और 
पुण्य भूमि के इस्लामीकरण के विचार को कभी-सफल नहीं होने 
दूंगा । उसके निराकरण के लिये एकमात्र उपाय gat “हिन्दु विचारों 
का प्रचार और प्रसार”, और तभी से बालक राजेश्वर ने परावतंन 
को जीवन के लक्ष्य के रूप में ग्रहण कर लिया । 


हिन्दु बहुसंख्यक के रूप में रहें, कभी उनका विघटन जाति, eni, 

सम्प्रदाय अथवा छूत-अछूत के आधार पर न होने पाये--“हिनस्ति 
दुष्टानि दुरितानि च, स हिन्दुः” दुष्टों का संहार करे और अपनी 
कमियों को दूर करे वही हिन्दु है-इस ध्येय प्राप्ति के लिये कोई भी 
अवसर उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया । राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के अनेक दायित्वों का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए आज 
वे विभाग संघ चालक के पद पर पूर्ण रूप से समपित होकर कार्ये कर 
रहे हैं । 

ब्राह्मणस्य तु देहोऽयम्‌ क्षुद्रकामाय नेष्यते | 

इह क्लेशाय तपसे प््ेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


श्री राजेश्वर जी का जीवन भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन 
के अनुरूप अनुकरणीय है, जिसका सार है--“यह शरीर ईश्वर का 
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मन्दिर है, क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। जब 
तक जिओ, दुःख सहन करते हुए भी तपस्या करो और शरीर की 
समाप्ति पर अनन्त ब्रह्म की प्राप्ति के सुख को प्राप्त करो ।” 


समपित, निष्ठावान्‌, ईमानदार और कार्यकुशल राजेश्वर जी 
अपने जीवन के ७६ वषं पूर्ण करके ७७वें वषं में प्रवेश कर रहे हैं । 
मैं उनके मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके 
शतायु होने की परमात्मा से कामना करता हूं । 


श्याम प्रकाश गुप्त 
संगठन मंत्री 

विश्व हिन्दु परिषद्‌ 
(उत्तरांचल) 
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अधिकाधिक शक्ति परावर्तन कायं में 


लम्बा कद, गौर वर्ण, लम्बी नाक, आंखों पर चश्मा, सदा 
खिलखिलाता चेहरा, ७६ वर्ष की आयु में भी जवानों की भांति 
सीना तान कर चलने वाले, सदा अपने हृदय में तड़पन लिये 
श्री राजेश्वर जी निरन्तर समाज सुधार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं । 


देशभक्तिपूर्ण पुस्तकें तथा धार्मिक साहित्य अध्ययन के शौकीन 
राजेशवर जी के हृदय में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित 
सत्यार्थप्रकाश के अध्ययन से बिछुड़े हुए हिन्दु समाज को पुनः हिन्दु 
संस्कृति की मूलधारा में जोड़ने का विचार प्रबलतापूर्वेक जागा । 
उसी प्रेरणा से ये अब भी अपनी अधिकाधिक शक्ति परावर्तेन के 
कार्य में लगा रहे हैं। तन-मंन-धन से इस कार्य को गतिमान, कर 


रहे है। 


ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व के धनी, कर्मशील, सफल व्यवसायी, 
विनम्रता की साक्षात्‌ मूर्ति, आत्म-विश्वास एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण 
व्यक्तित्व के धनी, जिनका प्रत्येक क्षण समाज की प्रगति, संस्कृति 
के उत्थान और देश की दुव्येवस्था सुधारने के लिये क्रियाशील 
रहता है, उनकी ७६वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी शुभ कामनाएं भेज 
रहा ga परमपिता परमात्मा से उनके शतागु होने को कामना 
करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अधिकाधिक शक्ति 
प्राप्त हो जिससे वे देश और समाज की और अधिक सेवा कर 
सके | 


मोहन जोशी 
संकट मोचन मंदिर, केन्द्रीय संयुक्त मंत्री 
'रामकृष्णपुरम्‌, नई दिल्ली विश्व हिन्दु परिषद्‌ 
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शालीन एवं संस्कारी व्यक्ति 


मान्य बहिन शकुन्तला जी, 


सप्रेम नमस्ते । आपके पत्र द्वारा यह जानकर हादिक प्रसन्नता 
हुई कि आप शालीन एवं संस्कारी व्यक्तित्व वाले श्री राजेश्वर जी के 
७७वें जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित कर 
रही हैं। 

देश और हिन्दु समाज की उन्नति के प्रति समपित रहने वाले 
श्री राजेश्वर जी स्वभाव से विनयी और कर्मठ व्यक्ति हैं। ऐसे 
भारत पुत्र पर राष्ट्र एवं हिन्दु समाज को बड़ा गर्व है। महषि 
दयानन्द और आर्यसमाज की विचारधारा से ओतप्रोत राजेश्वर 
जी हिन्दु समाज का गौरव हैं। मैं उनके ७७वें जन्म-दिवस पर उन्हें 
बधाई देते हुए उनकी शतायु के लिये परमात्मा से प्रार्थना करती 
हूं । मेरी हादिक इच्छा है कि वह जीवन के अन्तिम क्षणों तक इसी 
प्रकार निःस्वार्थ रूप से परावर्तन के पावन कमे को करते XE | 


अनेक धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहने के बावजूद 
उन्होंने मुख्य लक्ष्य परावतेन को ही रखा है Ta कतंव्यपरायण, 
ध्येयनिष्ठ, सहिष्णु और ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं । 


राम चमेली 
प्रधान 
आर्यसमाज राजौरी गार्डन 
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दानशीलता एवं हिन्दुत्व प्रेम 


“दानं एकपदं यशः' दान देना एक पग में यश है। श्री राजेश्वर 
जी केवल दानशील ही नहीं हैं अपितु वह हिन्दु रक्षा की विचारधारा 
के लिए कार्य कर WEI मुसलमानों को हिन्दु धमं में दीक्षित 
करना उनको प्रिय है। सरकार के वतमान परिवार नियोजन 
कार्यक्रम केवल हिन्दुओं के लिए हैं, मुसलमान इन उपायों में सबसे 
कम अर्थात्‌ नाममात्र भाग लेते हैं। अतः परिणामस्वरूप भारत में 
हिन्दुओं की जनसंख्या तोव्रता से घट रही है, यह भी उनकी चिन्ता 
का विषय रहता है । उनके घर से कोई भी हिन्दु कार्यकर्ता सहायता 
पाए बिना खाली नहीं लौटता | 


सेरा उनके साथ पुराना सम्बन्ध है । लगभग २० वर्ष पुरानी 
बात है, मैं आयसमाज चूना मण्डी पहाड़गंज नई feet के 
साप्ताहिक सत्संग में उपदेश देने गया था। वहां मेरा भाषण 
श्री राजेश्वर जी के पिता लाला भगवान दास जी ने सुना। वह 
मेरे विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मुझे अपने पुत्र श्री सोहन लाल 
के होटल में ले गए और मुझे कहा कि “ऐसा भाषण आर्यसमाज 
साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में भी दो। वहां मेरे बड़े पुत्र 
श्री राजेश्वर रहते हैं ।” तत्पश्चात्‌ मेरा श्री राजेशवर जी से परिचय 
हुआ। मैं हिन्दु महासभा के माध्यम से हिन्दु रक्षा के लिए तब भी 
कार्य कर रहा था। शुद्धि एवं भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या का 
अनुपात घटना नहीं चाहिए और भिन्न-भिन्न धर्मों का तुलनात्मक 
अध्ययन करने में मुझे विशेष रुचि रही है। परिणामस्वरूप तब से 
मेरा श्री राजेश्वर जी से विचारधारा का सम्बन्ध स्थापित हुआ और 
वह इन कार्यो के लिए सहयोग देने लगे । 


१६७५ में एमरजेंसी लगी। मैंने उस समय की प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक लम्बा पत्र लिखा था कि किस प्रकार 
इस देश के हिन्दुओं का बहुसंख्यक रूप बदल रहा है, वे अच्छी हिन्दु 
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हैं, वे मुसलमानों की जनसंख्या के बढ़ने के परिणामों को समझें और 
भारत को हिन्दु राज्य घोषित करें। मेरा वह पत्र लगभग एक मास 
श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास रहा और पश्चात्‌ परिवार नियोजन 
मंत्रालय में भेज दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ परिवार नियोजन 
के विरुद्ध कायं करने के कारण मुझे आपात स्थिति में 'मीसा' में 
बन्दी बनाया गया। मुझे २ महीने ६ दिन तिहाड़ जेल में रहना 
पड़ा उस समय भी श्री राजेश्वर जी ने मेरी बहुत सहायता की। 


कुछ मुसलमान साधारणतया हिन्दु लड़कियों को भगाने और 
उन्हें मुसलमान वनाकर निकाह करने में बहुत निपुण हैं । इस प्रकार 
की घटनाओं का होना श्री राजेश्वर जी की चिन्ता का विषय रहता 
है और वे ऐसी लड़कियों को बचाने के लिए धन से सहायता करते 
रहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करना चाहता 
हूं। लाजपत नगर के पीछे रिग रोड पर नेहरू नगर नाम की एक 
उपनगरी है । काफी वर्षो की बात है, वहां किराए पर कमरा लेकर 
पेशावर से आया एक हिन्दु फकीरचन्द कोछड़ रहता था । उसकी 
तीन पुत्रियां थीं । उसके साथ वाले कमरे में एक घड़ियां ठीक 
करने वाला मुसलमान रहता था । दोनों के परिवार थे। वे आपस 
में भाई बने हुए थे। ये दोनों मिलकर खाते-पीते थे और मिलकर 
दूरदर्शन देखते थे । यह मुसलमान फकीरचन्द कोछड़ की दूसरी पुत्री 
को बेटी कहकर पुकारता था । कहते हैं, मुसलमान की परम्परा है 
कि “मुंह बोला रिश्ता रिश्ता नहीं है”, Fer कहने से वह लड़की 
उसकी पुत्री नहीं बन गई। वह मुसलमान अपना परिवार वहीं छोड़ 
गया और बेटी को भगाकर ले TAT फकीरचन्द कोछड़ मेरे पास 
आया । मैंने श्री राजेश्वर जी से उसे ५०० रुपये दिलाए । बेटी हाथ 
नहीं आई और मुसलमान उसे लेकर मलेरकोटला में रहने लगा | 


एक दूसरी घटना यह है कि उत्तर प्रदेश को एक बी०ए०बी०एड० 
मुस्लिम लड़की ने पढ़े-लिखे एक हिन्दु राजपूत से आर्यसमाज दीवान 
हॉल में विवाह किया | आर्यसमाज ने इन दोनों के पुनर्वास की ओर 
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नहीं दोनों के पुनर्वास में 
ध्यान नहीं दिया । श्री राजेश्वर जी ने इन T 

es रुचि ली। यदि उस महिला को कोई कष्ट होता है तो वह 
श्री राजेश्वर जी को लिखती है। अब ये दोनों सम्पन्न हैं, अच्छी 
नौकरी पर लगे हैं और चण्डीगढ़ में रहते हैं । 


श्री राजेश्वर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले स्वयंसेवको में 
से हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघं और विश्व हिन्दु परिषद्‌ के प्रति 
विशेष लगन है। श्री राजेश्वर जी जसे लगनशील और es 
सज्जन हिन्दु समाज में बड़ी संख्या में होने आवश्यक हैं, और यदि 
ऐसा हो तो हिन्दु समाज का बहुत भला हो । 


परमात्मा श्री राजेश्वर जी को स्वस्थ रखें भौर दीर्घायु zi ४ 


do इन्द्रसेन शर्मा 
उपाध्यक्ष 
अखिल भारत हिन्दु महासभा 
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निर्भोक और स्पष्टवक्ता 
यह शुभ समाचार जान कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि 
श्री राजेश्वर जी के ७७वें जन्म-दिवस समारोह के उपलक्ष्य में उन्हें 
एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है । 


श्री राजेश्वर जी महषि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के प्रचार 
और प्रसार के लिये सदैव जुटे हुए हैं । स्व-अजित कमाई का बहुत 
बड़ा अंश मानव कल्याण निमित्त अपित कर रखा है। अनेक राष्ट्रीय 
संस्थाओं से सम्बन्धित होने के अतिरिक्त इन्होंने शुद्धि के कायं 
को अपना विशेष लक्ष्य बना रखा है | 


व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी सदेव 
आर्यसमाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर 
भाग लेते रहते हैं। अस्पृश्यता, अन्धविश्वास, जाति प्रथा आदि 
कुरीतियों के fans समय-समय पर आवाज़ बुलन्द करने वाले 
श्री राजेश्वर जी एक निर्भीक और स्पष्टवक्ता हैं। 


श्रीमती शकुन्तला आर्या ने ऐसे मूक साधक के वैयक्तिक गुणों 
को उजागर करने का जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए मैं 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा (करता हूं। श्री राजेश्वर जी को भेंट 
किए जाने वाला अभिनन्दन ग्रन्थ संग्रहणीय रहेगा और युवा पीढ़ी 
के लिए मागंदर्शक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा । 


मैं आयोजन की सफलता के लिए दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा 
की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ परमपिता परमेश्वर से 
श्री राजेश्वर जी के दीर्घायुष्य की प्रार्थना करता हूं । 


कृष्ण लाल सिक्का 
एच-र्‌८, जंगपुरा विस्तार अध्यक्ष 
नई दिल्‍ली दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार सभा 
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अशस्तियां एवं सन्देश ` 


शुद्धि आन्दोलन को बल प्रदान 


हिन्दु-हिन्दी-हिन्दुस्थान के लिए निर्भीकता व दृढ़ निश्चय के 
साथ जो सच्चे कमेयोगी बन कार्यक्षेत्र में जुटे हैं, उनमें ही मैं श्रद्धे य 
राजेश्वर जी की गणना करंता हूं । 


१९६६ में हिन्दु महासभा भवन में एक विचार गोष्ठी में मेरा 
उनसे प्रथम परिचय हुआ । बाद में विभिन्न धामिक-सामाजिक क्षेत्रों 
में उनसे भेंट होती रही । मैंने उनमें हिन्दु राष्ट्र व हिन्दु संस्कृति की 
रक्षा के लिए समपित भाव से कार्यरत होने की निष्ठा पाई । आर्य- 
समाज साऊथ £एक्सटेंशत में एक बार उन्होंने ३-४ दिनों तक मेरे 
प्रवचन रखे । वर्तमान चुनौतियों में हिन्दु क्या करें-इस विषय 
qx उनसे लम्बी वार्ता होती रही । मैंने पाया कि उनका व्यबितत्व 
संघर्षों से विकसित हुआ था। हिन्दुओं को संगठित करने में, शुद्धि 
आन्दोलन के क्षेत्र में, आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार आदि विविध क्षेत्रों 
में ठोस रचनात्मक कार्यों में उनकी सेवाएं सराहनीय हैं | 


विश्व हिन्दु परिषद्‌ के माध्यम से उनके ठोस व रचनात्मक कार्य 
प्रशंसनीय हैं। उनकी इस अन्तवेंदना से मैं प्रभावित हुआ कि विश्व 
के ईसाई व मुसलमान जब धर्म के नाम पर संगठित हो सकते हैं 
तो हिन्दु भी संगठित क्यों नहीं हो सकते ? १६८७ में श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी पर पहाड़गंज में हरिजनों की ओर से आयोजित एक 
समारोह में मेरा और उनका भाषण था | जहां उन्होंने विश्व हिन्दु 
परिषद्‌ द्वारा हरिजनों के साथ सहभोज का उल्लेख करके उनके प्रति 
अपनी आत्मीयता प्रकट की, वहां गोपालक योगेश्वर श्रीकृष्ण की इस 
जन्मभूमि और कर्मभूमि में गायों की निरन्तर हत्या पर गहरा दुःख 
प्रकट किया । 
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हिन्दु समाज के अभ्युत्यान के लिए अग्रसर श्रद्ध य राजेश्वर जी 
की सवसे बड़ी सेवा शुद्धि आन्दोलन को बल प्रदान करना है । क्रान्ति- 
कारिर्यो के मुकुटमणि स्वातल्त्र्यवीर्‌ सावरकर ने अण्डेमान की काल 
कोठरी में जिस अभियान को आरम्भ किया, स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने जिसे गति प्रदान करनें हुए अपनी आहुति दी, 'धर्मान्तरण-राष्ट्रा- 
न्तरण! के म्म को समझकर उसे राजेश्वर जी आजीवन आगे बढ़ाते 
रहेंगे । परमपिता उन्हें और यशस्वी व सबल बनाएं ताकि हिन्दु हित 
संवर्धन में यह कमंवीर आजीवन लगा रहे | 


नरेन्द्र अवस्थी 
पत्रकार एवं प्रधान 


आर्यसमाज श्रीनिवासपुरी 
नई दिल्ली 
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चरित्र एवं गुणों के पुजारी 


आदरणीय श्री राजेश्वर जी त्याग, लगन, सेवा, निष्ठा एवं 
अथक साधना के ज्वलन्त उदाहरण हैं । अपने विचारों में हमेशा 
समाज की क्रीतियों, क्‌संस्कारों व रूढ़ियों पर आधारित परम्पराओं 
का विरोध करते रहते हैं। सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता, दहेज 
प्रथा एवं बाल विवाह के कट्टर विरोधी हैं| इनकी निराली सूझबूझ, 
अनुशासन, दृढ़ता, उत्साह एवं प्रबन्ध शक्ति के सहारे अनेक संस्थाओं 
ने जो उन्नति की है वह सदा अविस्मरणीय रहेगी । ये स्वेदा ही 
चरित्र एवं गुणों के पुजारी रहे हैं । हिन्दू धर्म के प्रकाश-स्तम्भ हैं । 
इनकी वाणी में ओज और गाम्भीर्ये, स्वभाव में माधुर्ये और सरलता, 
विचारों में दृढ़ निश्‍चय अनुकरणीय गुण ZI 

इन्होंने सच्ची लगन से हिन्दु धमं व व देश की सेवा की है और 
इसी को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। अधिक आयु हो जाने पर 
भी, उसी तत्परता और लगन से जैसी युवावस्था में थी, कार्यरत 
रहते हैं। हिन्दु धर्म की पुरातन पीढ़ी के जो थोड़े से चमकदार महा- 
नुभाव शेष रहे हैं, श्री राजेश्‍वर जी उन कतिपय रत्नों में से एक 
हैं । इनके चरित्र का यशोकीतँन व सम्मान हिन्दु धमं के अनुयायियों 
को उत्साहित करेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा । 


उच्च आदर्शो से ओत-प्रोत श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन दर्शन को 
अभिनन्दन ग्रंथ के माध्यम से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करना 
सराहनीय है, आवश्वक है, लाभदायक है । श्रीमती [शकुन्तला आर्या 
वास्तव में बधाई की पात्र हैं जिन्होंने यह महान्‌ कार्य किया है । मेरा 
विश्वास है कि जनता जनादन इस महापुरुष सम्वन्धी ग्रंथ से उत्थान 
एवं प्रगति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त करेगी । 


मेघश्याम वेदालंकार 
मंत्री, आयं पुरोहित सभा दिल्ली 
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हिन्दुहितों के जागरूक प्रहरी 


प्रिय बहिन शकुन्तला जी, 


श्री राजेश्वर जी के अभिनन्दन समारोह का सुसमाचार जान 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 


श्री राजेश्वर जी कमेंठता, मृदुता, सरलता और प्रबन्धपटुता की 
प्रतिमूति हँ । उनका जीवन दर्शन महषि दयानन्द सरस्वती, परम- 
पुज्य डा० हेडगेवार एवं स्वातंत्र्यवीर सावरकर से स्पष्ट रूप से 
प्रभावित है। 


महि दयानन्द के प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रचार और प्रसार 
अधिकाधिक कँसे हो, इसी उधेडबुन में दिन-रात लगे रहते हैं। 
उनके व्यक्तित्व में निर्भीकता, सरलता, विनम्रता, शालीनता व 
सौम्यता कूट-कूट कर भरी है । अपने परावतंन के लक्ष्य को qui 
करने के.लिये उन्होंने धन भी खूब कमाया और इस पवित्र कार्ये में 
व्यय भी दिल खोलकर किया | 


मैं परमपिता परमात्मा से कामना करती हूं कि वे दीघंजीवी 
हों, सदैव स्वस्थ एवं नीरोग रहें और सामाजिक सुधार कार्यों में 
उनकी प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे । 


हिन्दु हितों के सतत जागरूक प्रहरी का हादिक अभिनन्दन और 
शतशः नमन ! 


चन्द्रकला 

` मंत्री 
सुन्दर विहार, नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली आर्यं महिला 
११-११-१९६१ अ प्रचार मंडल 
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राजेश्‍वर जी एक संस्था हैं 


प्रिय बहिन शकुन्तला जी, 

यह जानकर अत्यन्त हषं का अनुभव हुआ कि आप धवल 
व्यक्तित्व वाले श्री राजेश्वर जी के ७७वें जन्म-दिवस के सन्दर्भे में 
एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर रही हैं जिसके लिये मैं आपको 
साधुवाद देता हूं । 

कुछ लोग व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं परन्तु अपने कार्यों के 
माध्यम से एक संस्था बन जाते हैं । राजेश्वर जी ऐसे ही व्यक्ति हैं । 
इनका प्रारम्भिक जीवन आर्यसमाज के परिसर से प्रारम्भ होता 
हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दु परिषद्‌ जेसी राष्ट्र- 
हितैषी संस्थाओं से जुड़ गया । इनका कार्यक्षेत्र विविध होते हुए भी 
“परावतँन' की कड़ी से जुड़ा हुआ है। 


७७वें जन्म-दिवस पर उनका अभिनन्दन किया जाना गौरव की 
बात है। मैं आशा करता हूं कि वे देश व समाज की भलाई के 
लिये युंवकों का मागें दर्शन करते रहेंगे । 


ए-२/१३१, सफ्दरजंग एन्क्लेव (डा०) अमरनाथ कुमार 
नई दिल्ली 
२०-११-१९९१ 
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फार्यकर्ताओं के सुख-दुःख के साथी 


किसी भी जाति का यदि संख्या बल निरन्तर घटता जायेगा तो, 
उस जाति का भूतकाल कितना भी महान, रहा हो, वह जाति 
निश्चित रूप से टूट जायेगी । इस कठोर सत्य को श्री राजेश्वर जी 
ने अपनी किशोर अवस्था में ही समझ लिया था । किशोर अवस्था 
भें उनके जीवन पर आर्यसमाज का बड़ा प्रभाव पड़ा था। स्वामी 
श्रद्धानन्द जी द्वारा चलाए गए शुद्धि आन्दोलन की छाप उनके 
भावुक व कोमल मन में गहराई से गढ़ गई थी । जोर-जबरदस्ती, 
धोखे और लालच से हिन्दुओं में से बनाए गए लाखों करोड़ों मुसल- 
मानों को देख कर उनके हृदय को बड़ी टीस पहुंचती थी कि कुछ 
वर्षे पूर्व वे भी हमारे समान हिन्दु थे। 

हृदय की टीस और सत्य के साक्षात्कार के फलस्वरूप राजेश्वर 
जी १७ वर्ष की किशोर अवस्था में ही श्रद्धानन्दं जी द्वारा दिखाये मागे 
के पथिक बन गये और अपने समाज से विलग हुए बन्धुओं को पुनः 
हिन्दु धर्म में प्रतिष्ठित करने लगे । 


आज से लगभग १७ वर्ष पूर्व, जब मैं बनवासी क्षेत्र के कार्य से 
मुक्त होकर दिल्ली आया तो विश्व हिन्दु परिषद, ने मुझे दिल्ली 
प्रदेश विश्व हिन्दु परिषद, का कार्यं भार सौंपा । बड़ा सौभाग्य था 
कि उस समय मेरी सहायता तथा मार्गदर्शन करने के लिए समाज के 
प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों की एक टीम मुझे मिली । उस 
टीम में थे सर्वप्रथम माननीय श्री राजेश्वर जी, डा० राजेन्द्रनाथ जी 
कटारिया, श्री कृष्णकांत चरला तथा परिषद, के अत्यन्त अनुभवी 
प्रचारक श्री दत्तात्रेय कस्तुरे । 


उन दिनों श्री राजेश्वर जी डालमिया जी की चार कम्पनियों के 
डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। मुझे परिषद्‌ हेतु आथिक 
सहायता और मागंदशंन हेतु उनके दरियागंज स्थित कार्यालय 
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जाना पड़ता था । इतने ऊंचे पद पर स्थित श्री राजेश्वर जी के पास 


जाने में मुझे बड़ा संकोच होता था और सोचता था कि उनके सामने 
मैं अपनी बात कैसे रखूंगा। परंतु अत्यन्त सरल और निरभिमानी 
श्री राजेश्वर जी ने अपने अगाध स्नेह और वात्सल्य से मुझे अपनी 
ओर चुम्बक की तरह खींच लिया । वे अपने साथ अपने समीप बैठा 
कर कभी चाय-नाश्ता कराते और कभी अपने दोपहर के भोजन में 
से आधा भोजन मुझे कराते। उनके मातृ-वात्सल्य और ममता के 
व्यवहार ने मेरे मन के संकोच और दूरी को तोड़ दिया और परि- 
णामस्वरूप परिषद्‌ के काये को बहुत लाभ हुआ | 


किसी भी श्रेष्ठ उद्देश्य को जीवन में धारण कर अकेले चलना 
अपेक्षाकृत सरल होता है । वहां किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपनी 
इच्छा से मनुष्य चलता है । परंतु अकेला व्यक्ति समाज में बहुत 
थोड़ा ही कार्य कर पाएगा । किसी भी जाति या समाज में योग्य 
परिवर्तन लाने के लिये अपने समान विचार करने वालों का एक 
संगठन करना अनिवार्यं होता है। श्री राजेश्वर जी में यह गुण विशेष 
रूप से विकसित है। मैंने अनेक बार पाया कि वे अपने परिवार के 
आत्मीय जनों के साथ हिन्दु समाज की ज्वलंत समस्याओं पर 
चर्चा करते हैं और सबको प्रेरित कर अपने साथ परमाथ के पथ 
पर लेकर चलते E. संगठन-कोशल और निरभिमानी स्वभाव के 
कारण वे कार्यकर्ताओं के विचार को बड़ी शांति से सुनते हैं और 
अपने ही विचार को जबरदस्ती दूसरों पर नहीं लादते। वे कार्य- 
कर्ताओं के सामने अपने अनुभूत सुझावों को रखकर, साथियों की 
प्रतिक्रिया को जानकर और आपस में सामंजस्य का निर्माण कर एक 
निर्णय पर पहुंचकर सबको आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करते रहते हैं। 


सफल नायक वही हो सकता है जो अपने अधीनस्थ तथा साथ 
चलने वाले मित्रों और कार्यकर्ताओं के परिवार के सुख-दुःख को भी 


मा पर न केवल सुनता है वरन्‌ स्वयं आगे बढ़कर उनके 
सुख-दुःख में शामिल होता है। दिल्ली मे हजारों उनके मित्र हैं और 
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साथी कार्यकर्ता हैं। सभी के सुख-दु:ख में. उनको सम्मिलित होते पाया 
है। २३ वर्ष पूर्व मेरी पत्नी कँसर रोग से पीडित थीं। वे जब मिलते, 
सदा पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में पूछते और अनेक बार बिना कहे 
वे पत्नी की चिकित्सा हेतु मुझे आथिक सहायता करते । बिन मांगे 
जो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है वह तो ईश्वरीय 
गुणों से युक्त महान्‌ आत्मा ही हो सकता है। 


अपने समाज के उन सब बन्धुओं को, चाहे वे अर्थाभाव से पीड़ित 
हों, चाहे समाज की आत्मीयता व प्रेम से वंचित हों, चाहे सैकड़ों वर्षा 
से विस्मृत हरिजन समाज हो, और चाहे वे सभी लाखों करोड़ों बहन- 
भाई हों जो पहले कभी हिन्दु थे, उन सब को समाज में बराबरी का 
स्थान दिलाने व उनकी आथिक उन्नति के कार्य में श्री राजेश्वर जी 
सदा लगे रहते हैं। हरिजनों की बस्तियों में जाकर सामूहिक भोज 
की व्यवस्था करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ले जाकर उनके 
साथ भोजन करते हैं, दिल्ली अथवा देश के किसी भी कोने में जहां 
कही भो शुद्धि का आयोजन होता है वे वहां अवश्य जाते हैं । कार्य- 
कर्ताओं का मार्ग दर्शन करते हैं और पुनः अपने पुरखों के धर्म में 
लौटे बंधुओं हेतु पर्याप्त धन खर्च करते हैं । मूले जाटों में होने वाले 
परावर्तन के आयोजनों हेतु जब भी मैं उनके पास मागदर्शन 
के लिए गया, उन्होंने मुझे आशातीत सहायता की । अनेक ग्रामों में 
तो अपने परिवार के श्री वंशी लाल जी, सुरेंद्र जी, अशोक जी आदि 
बंधुओं को लेकर शुद्धि के कार्यक्रमों में जब सम्मिलित होते हैं तो 
हृदय गवं से फूल उठता है और उनके कर्मयोगी जीवन को देख मैं 
नतमस्तक हो जाता हूं। पुनः अपने घर लौटे सूले जाटों (जो औरंग- 
जेब के काल में मुसलमान बनाए गए थे) के ग्रामों में मंदिरों के 
निर्माण हेतु जब भी मैं उनसे आथिक सहायता के लिए पहुंचा, 
उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया । 
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वर्षों से हिन्दु समाज में रहते हुए जो ज्ञान और धन वे उपाजित 
करते हैं उसमें से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष ज्ञान 
और धन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आयसमाज, विश्व हिन्दु परिषद्‌, 
सेवा भारती, हिन्दु मंहासभा आदि संस्थाओं के माध्यम से तथा 
व्यक्तिगत अपने प्रचारक रखकर हजारों रुपये समाज को लौटाने का 
यह कार्ये वे पिछले साठ वर्ष से कर रहे हैं। 


अन्त में, परमदयालु परमात्मा से प्रार्थना है कि वे ऐसी महान्‌ 
आत्मा को स्वस्थ और समर्थ तथा दीघं जीवन प्रदान करे, जिससे उनके 
तपोमय जीवन को देख हम जैसे कार्यकर्ता सदा प्रेरणा लेते रहें ! 


अवण कुमार 
सेवा भारती (ग्रामोत्यान विभाग) 
सरस्वती विहार, दिल्ली 
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आये जाति पर सर्वस्व निछावर 


श्री राजेश्वर जी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने के समाचार से 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई। 


राजेश्वर जी सच्चे अर्थो में आर्यसमाज के सजग प्रहरी, हिन्दु 
जाति के लिए तन-मन-धन एवं सर्वस्व अपित करने वाले एक यशस्वी 
योद्धा € | शुद्धि (परावतंन) कार्यं में इनके विचार एवं सुझाव सदेव 
प्रेरणादायक रहे हैं । 


मेरा इनसे सबसे प्रथम परिचय स्वर्गीय do शिव कुमार जी 
शास्त्री भूतपूर्व सांसद द्वारा हुआ | एक बार शास्त्री जी बदायूं नगर 
में मिले और उन्होंने मुझे राजेश्वर जी से सम्पर्क करने को कहा, 
ताकि उनसे शुद्धि कार्य में प्रेरणा, सहयोग और आथिक सहायता 
मिल सके । उसके बाद जब भी कभी कोई शुद्धि का कार्यक्रम होता 
तो उन्हें सूचना दे दी जाती रही | कस्बा गैनी जिला बरेली में ठाकुर 
छुट्न खां गौड़ के (परावतंन) शुद्धि संस्कार की सूचना श्री राजेश्वर 
जी को दी गयी । उन्होंने अपने प्रचारक स्वर्गीय अजय ब्रत जी वान- 
प्रस्थी को उस संस्कार में भेजा | ठाकुर छुट्न खां का नाम छोटे सिह 
घोषित [किया गया । छोटे सिह के हिन्दु परिवार वालों ने उसको 
पुनः अपने परिवार में मिला लिया । किन्तु ठाकुर छोटे सिंह जी के 
दो भतीजों नसीर खां तथा बशीर खां की शुद्धि न हो सकी क्योंकि 
स्थानीय मुस्लिम कन्या के साथ उनमें से एक का विवाह हो चुका 
था।तब से श्री अजय ब्रत जी वानप्रस्थी से मेरा सम्पके हो गया 
और शुद्धि के कार्यों में उनका सहयोग मिलता रहा d 


एक बार मैं श्री सीताराम जी जिज्ञासु के साथ ग्राम रिसोली 
जनपद बदायूं गया । वहां तीन बांछिल मुसलमान राजपूतों का परा- 
वतन होना था, किन्तु सफलता न मिल सकी । राजेश्वर जी द्वारा 
- भेजे गए ठाकुरः अजय ब्रत जी वानप्रस्थी ने दो तीन मास ग्राम 
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रिसौली के आसपास ग्रामों में राजपूतों और ब्राह्मणों आदि में प्रचार 
किया । आसपास के १२ ग्रामों में बांछिल राज़पूतों तथा अन्य 
हिन्दुओं के द्वारा ग्राम रिसौली के तीन मुस्लिम राजपूत परिवारों की 
११-७-७६ को बड़े धूमधाम से शुद्धि की गई । आसपास के ग्रामवासी 
भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए । सहभोज में भी सभी जातियों के 
लोगों ने बिना भेदभाव के भाग लिया । इस अवसर पर पं० इन्द्र सेन 
जी शर्मा हिन्दु महासभा दिल्ली भी पधारे थे । श्री अजय ब्रत जी के 
आने-जाने एवं अन्य खचं की सारी व्यवस्था श्री राजेश्वर जी ने ही 
की थी । यदि वे आथिक सहयोग वानप्रस्थी जी का न करते तो इन 
तीनों परिवारों का हिन्दु बनना कठिन था । 


मुगल बादशाहों द्वारा AMT धर्म परिवर्तन के डर से कुछ लोग 
अपुना घरबार छोड़ कर खानाबदोश बन कर कभी कहीं और कभी 
कहीं घूमते फिरते रहते हैं। वहीं अपने पेट पालने के लिए आजी- 
विका भी चलाते रहते हैं। Seat परिवारों में कुछ परिवार काल- 
चक्र में फंसकर मुसलमान हो गये। श्री राजेश्‍वरूजी का ध्यान उधर 
गया और उन्होंने अपने प्रचारक भेज कर उनसे सम्पर्क किया और 
उनको पुनः हिन्दु धमं में सम्मिलित कर लिया । 


पुत्तन खां को शुद्ध करके उसका नाम ठाकुर संग्राम सिंह घोषित 
किया | ठा० संग्राम सिंह की कन्या की शादी में श्री राजेश्‍वर जी ने 
पर्याप्त आथिक सहयोग. दिया | 


ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे दानी, श्रद्धालु, आये जाति पर अपना 
तन, मन, धन तथा सर्वस्व निछावर करने वाले राजेश्वर जी को 
शतायु ही नहीं वरन्‌ उससे भी अधिक शरदः शतात्‌ बनायें । 


राम प्रसाद मिश्र 
उपप्रधान, भारतीय हिन्दु 
शुद्धि सभा दिल्ली 
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अन्तर्जातीय विवाह केन्द्रों की स्थापना 


आदरणीया बहन शकुन्तला जी, 


सादर नमस्ते। यह हम सभी आयंजनों के लिए परम सोभाग्य 
की बात है कि आप श्री राजेश्वर जी के प्रेरक एवं प्रभावी जीवन 
कार्यो पर एक स्मारिका प्रकाशित कर रही हैं। मैं श्री राजेश्वर जी 
को एक साधुमना, मानवतावादी कार्यो के पोषक, आर्य महानुभाव के 
रूप में लम्बे समय से जानता हूं। आप भारतीय संस्कृति एवं वेदिक 
सिद्धान्तों के पोषक एवं प्रचारक महानुभाव हैं । आपके मन में भार- 
तीय संस्कृति को सुरक्षित करके, आगामी पी ढ़ियों के उत्थान के लिए 
एक विशेष व्यग्रतापू्णं तड़प है । सावंदेशिक em प्रतिनिधि सभा के 
कार्यालय में, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में तथा कई 
बार आपके निवास पर आपसे भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं 
पर बातचीत करने का अवसर मिला है | सवंधमंसमन्वय के अन्तर्गत 
महापुरुषों के जीवन के सम्बंध में विचार व्यक्त करने के लिए आपने 
मुझे कई बार अवसर प्रदान किया और मैंने वेदिक धमं के अग्रदूत 
श्री राजेश्वर जी के आग्रह पर महषि वाल्मीकिं और अन्य महापुरुषों 
के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए । 


आपने अपने व्यय पर वेदिक धमे के प्रचारकों की व्यवस्था की 
हुई है | आपने अंतर्जातीय विवाह केन्द्र के संचालन की व्यवस्था की 
हुई है। आप रात-दिन इस चिन्तन में लगे रहते है कि किस प्रकार 
यह सोई हुई आये जाति एक बार पुनः जाग उठे और अपने पूर्व गौरव 
को प्राप्त करे। आपने जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक 
परिवार कल्याण बिल की आवश्यकता को अनुभव किया और भूत- 
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qd केंद्रीय मंत्री प्रोफ़ेसर शेरसिह जी के सहयोग से अपना सत्प्रयास 
किया कि यह बिल पारित हो जाए, जिससे भारतीय जनता का 
कल्याण हो । श्री राजेश्वर जी का नाम मैं श्री हरबिलास शारदा, 
श्री घनश्याम सिंह गुप्त और श्री ओमप्रकाश त्यागी की पंक्ति में 
रखना चाहता हूं । उन्होंने भी संसद में बैदिक संस्कृति को आख्या- 
पित करने वाले बिलों का प्रवत्तन किया था a 


सह प्रसन्नता की बात है कि श्री राजेश्वर जी विश्व हिन्दु परि- 
षद्‌ के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण पृष्ठो को विस्तृत 


आयाम दे WE | 
भेरी हादिक शुभकामनाएं | 
भंवदीय 
२०-१२-१६६० (To) धर्मपाल 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा (do) 
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परावर्तन के लिये सदा तत्पर 
पूज्य बहिन जी, 


सादर नमस्ते । यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सत्य सनातन 
वेदिक धर्म के सजग प्रहरी, आर्यसमाज के यशस्वी रत्न, इन्द्रप्रस्थ 
विश्व हिन्दु परिषद्‌ के अध्यक्ष व कई अन्य संस्थाओं की शोभा बढ़ाने 
वाले श्री राजेश्वर जी के ७७वें वषं में पदापंण के अवसर पर आप 


एक प्रेरणादायक अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने हेतु उनके व्यक्तित्व की 
अनमोल निधियों की खोज में हैं । 


श्रीमान्‌ राजेश्वर जी का जलालपुर के करांवाला स्थान पर सन्‌ 
१९१६ में जन्म हुआ जो कि अब पाकिस्तान में है। आप दिल्ली 
१९२८ में आए । बचपन गरीबी में बीता । लैम्प के नीचे बैठ पढ़ाई 
हुई । ओबेराए होटल वाले के सुपुत्र को पढ़ाया । दिल्ली में पहाड़- 
गंज में आकर रहे | आसपास सब मुसलमान थे जो किसी भी समय 
हिन्दुओं का अपमान करने में नहीं चूकते थे। आपके मन में टीस उठती 
थी । १९३२ में एक ब्राह्मण लड़का पैसे की कमी के कारण विधर्मी 
बनने लगा । आपने राशि एकत्रित कर उसे पढ़ाई करने हेतु सहायता 
को; वह ब्राह्मण ही रहा । आप शुद्धि करने में सदा तत्पर रहे | इनको 
यह बात सदा सताती रही कि मुसलमान संख्या में बढ़ गए तो क्या 
होगा । इस बात के लिए सदा सजग रहे । 


आप का विचार है कि जहां हिन्दु हैं वहीं उदार विचार एवं 
मानवता पनप सकती है। इसीलिए भारत ऐसा देश है जहां वेदों 
का, हमारे ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने मानव मात्र की 
भलाई सोची । भारत के ही द्वारा संसार की भी भलाई हो 
सकती है। 
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आप कहते हैं कि हिन्दु समाज हरिजनों को अपनाए, अपने साथ 

जोड़े । यह बहुत ही आवश्यक है। मुसलमान कहीं इनको लालच देकर 


अपने साथ न जोड़ लें । हिन्दु समाज की इससे बहुत हानि होगी । 
व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया कि आप मृद्‌ स्वभाव वाले हैं। 
कृष्णा सेठी 


आर्यं समाज ग्रेटर कलाशन 
नई दिल्ली 
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सज्जन ओर मधुभाषी पुरुष 


मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्रीमान्‌ राजेश्वर जी 
को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है । 


श्रीमान्‌ राजेश्वर जी से मेरा परिचय १६६७ से है । १६६७ में 
दिल्ली में महानगर परिषद्‌ और नगर निगम के चुनाव थे । उस 
समय मैं सुजान सिंह पाकं में रहता था और जनसंघ की ओर से 
महानगर परिषद्‌ का प्रत्याशी था । मेरे चुनाव क्षेत्र में चाणक्यपुरी 
के अन्दर केवेन्टर डेरी का कारखाना और कर्मचारियों के क्वाटर 
थे। श्रीमान्‌ राजेश्वर जी और इनके बड़े भाई इस कारखाने से 
सम्बंधित थे। जब मैं इन्हें इस सम्बन्ध में मिला तो आपने मुझे बहुत 
सहयोग दिया । 

तीन साल पश्चात्‌ १९७० से मैं भी साऊथ एक्सटेन्शन में रहने 
लगा और राजेश्वर जी से मिलना-जुलना शुरु हो गया । राजेश्वर 
जी बहुत ही सज्जन पुरुष और मधुभाषी हें । हिन्दु समाज के लिये 
इनके मन में बहुत पीड़ा है। शुद्धि के कामं में बहुत वर्षों से तन-मन- 
धन से लगे हुए हैं । विशव हिन्दु परिषद्‌ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के कार्यों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वास्तव में इनका सारा परि- 
वार ही पिछले ५० वर्षों से भी अधिक समय से सामाजिक कार्यों में 
लगा हुआ है। 

ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करे कि इसी प्रकार देश और हिन्दु 
समाज की सेवा करते रहें | 


केदार नाथ सचदेव 
बी-१४, एन. डी. एस. सी qd सदस्य महानगर परिषद्‌ 
नई दिल्ली एवं पूर्वं उपाध्यक्ष 
११-११-१९९१ नई दिल्ली नगरपालिका 
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कठिन से कठिन कार्य में भी अविचलित 


मेरा यह सौभाग्य ही था. कि मुझे एक सच्चे इन्सान, ईमानदार, 
चरित्रवान्‌, धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी व्यक्ति के साथ कार्यं करने का 
मौका मिला । श्री राजेश्वर जी ही वहं व्यक्ति हैं। श्री राजेश्वर जी 
श्री आर० डालमिया जी के ग्रूप के उन चुने हुए आफिसरों में से थे 
जिन पर श्री डालमिया जी को फखर AT | 

मेरी ड्यूटी श्री डालमिया जी के निवास, ३ सिकन्दरा रोड नई 
दिल्ली, पर थी । उस समय मुझे श्री राजेश्‍वर जी के साथ निकट से कार्ये 
करने का अवसर मिला । उनके सुलझे हुए विचारों द्वारा दर्शाए गए 
रास्ते से हमने अपने हर का्ये.में विजय प्राप्त की । एडवडं कंवेण्टर 
तथा दुर्गा एंटरप्राइसेस कें कठिन काये भी उनकी सूझबूझ से ही हम 
कर सके मैंने उन्हें कठिन से कठिन कार्यं आने पर भी विचलित 

- होते नहीं देखा । 


मुझे तथा मेरे परिवार को उनके काफी नजदीक काफी वर्षों तक 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ--दरियागंज में । फिर वह अपनी कोठी 
में चले गये । जब तक वह वहां रहे, सदेव घर के मुखिया की तरह 
ही सबको उन्होंने राह दिखाई i 


मैं उनके दीं जीवन की कामना करता हूं, ताकि वह देर तक 
सब को प्रकाश देते रहें । 


१८-१२-१९६० Sito Sto भारद्वाज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक प्रेरक व्यक्‍्तित्व--श्री राजेश्वर १५७ 


SELFLESS SERVICE 


Dear Madam, 


Tam happy to know that you are celebrating DIAMOND 
JUBILE of respected Rajeshwar Ji and bringing out a welcome 
address presentation for him. 


Ihave known Rajeshwar Ji for a long time. He is doing 
yeoman’s service, i.e.,service to humanity that is, service to God. 
He is doing the utmost to keep our Hinduism atop in the world; 
spends much of his time, money and material for bringing back 
into our Hindu fold the converts who turned over to Muslim 


and other religions on account of fear, lust, greed and other 
allurements offered by those missions. 


And the most wonderful work that he is doing is an 
approach to those Hindu girls who are being allured or seduced 
by muslims to marry in their families, there by they wish to 
increase their population in India. He tries to make the girls 


and their parents reconcile and come back to our fold and 
marry Hindu boys. 


Such are the good things which, if done by devoted Hindus 
like Rajeshwar Ji, will definitely awaken Bharat. He can be 
emulated by others in devotion, dedication and selfless service 
for building a new India and a new generation with good chara- 
cter and discipline worthy of our Vedic times. 


I wish and pray for longevity of Rajeshwar Ji and good 
health so that our country gets the maximum benefit of his 
able guidance and experience for the upliftment of our Hindu 
community. 


Yours, 
R. N. Chawla 
१०-६-१६६ १ एन. डी. एस. ई.---- रेजीडॅट्स वेल्फेयर 
एसोसिएशन, नई दिल्ली 
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इनमें भारतीयता कूट-कूट कर भरी है 


आदरणीय बहिन शकुन्तला आर्या जी, 


सादर नमस्ते । आपके पत्र से विदित हुआ कि आप 
श्री राजेश्वर जी के प्रेरक और प्रभावी. जीवन कार्यो पर शीघ्र 
ही एक स्मारिका प्रकाशित कर रही हैं । मुझे यह जानकर अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई। मैं इस स्मारिका के प्रकाशन की सफलता के लिए 
अपनी ओर से, आर्यसमाज अनारकली मन्दिर मार्ग नई दिल्ली, आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा 
की ओर से शुभकामनायें प्रेषित करता हूं। 


आदरणीय भ्राता. राजेश्वर जी तथा उनके समस्त परिवार से 
मेरा सम्बन्ध पाकिस्तान बनने के बाद, जब मैं पंजाब नेशनल बैंक 
पहाड़गंज नई दिल्ली में स्थानान्तरित होकर आया, तभी से है । इनके 
पिता लाला भगवान दास जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था । फिर इन 
सब भाइयों को मुझसे प्रेम था | मैं तो यह मानता हूं कि इनका सारा 
परिवार आज जिस उन्नति के शिखर पर पहुंचा है, उसका सारा श्रेय 
राजेश्वर जी को ही जाता है। जव वे डालमिया एण्टरप्राईसेस में 
कार्य करते थे, तब भी मैं उन्हें मिलने जाता था और ये आर्यसमाज 
द्वारा चलाये जा रहे कार्यों में सहायता करते थे | 


इनमें भारतीयता कूट-कूट कर भरी है | मुझे यह लिखने में 
संकोच नहीं कि श्री राजेश्वर जी के परिवार का, जो काफी समय से 
पहाइ्गंज में रह रहा था, पहाड़गंज की सभी समाजसेवी संस्थाओं 
एवं परिवारों को सहयोग प्राप्त रहता था । 


पिछले ४० वर्षो से मैं भी शुद्धि का कार्य कर रहा हूं । हम आपस 
में मिलकर योजनायें बनाते रहते हैं कि शुद्धि कार्य को केसे तीव्र 
गति दी जाए । श्री राजेश्वर जी ने अपनी ओर से एक अन्तर्जातीय 
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विवाह विभाग आयसमाज अनारकली मन्दिर मार्ग नई दिल्ली में 
आरम्भ किया हुआ है । उनके द्वारा नियुक्‍त किग्रा हुआ एक व्यक्ति 
इस कार्ये को चलाता है और श्री राजेश्वर जी ही प्रति मास उसे वेतन 
देते हैं। यहां वर्ष भर में २००-२५० विवाह हो जाते हैं । इस कायं 
का श्रेय भी श्री राजेश्वर जी को ही जाता है । 


मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हों और उनका परि- 
वार फले-फूले, ताकि वे इसी तरह समाज सेवा का कार्ये करते रहें | 


शुभकामनाओं सहित, 


भवदीय, ` 
राम. नाथ सहगल 
५-१२-१९९० मन्त्री, आर्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट 
टंकारा, डी. ए. वी. कालेज 
प्रबन्धकर्त्री समिति 
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प्रशस्तियां एवं सन्देश 


‘Service of Humanity’ is his Motto 


It gives me. great pleasure to recall the nice time I had while 
working under Rajeshwarji in the Ashoka Marketing Co. Ltd. 
—a concern of Sahu Jain Group. 


Rajeshwarji is a man of parts and combines within himself 
all the qualities of a good administrator. For the most part he 
Worked as a top officer in the concerns of Shri R. K. Dalmia, a 
great industrialist and philam thropist of his times. He fully en 
joyed the confidence of his masters. On account of his qualities 
of head and heart he endeared himself both to his employer 
and his employees. His assistants always got the guidance which 
they needed from him. 

Rajeshwarji is unassuming, a sincere and honest worker 
and a good friend. Above all, he is fully imbued with ancient 
Hindu thoughts, culture and philosophy. He spends most of his 
spare time in social work. Service of Humanity is his motto in 
life. He derives pleasure from his work. 


May he enjoy long and happy life for the service of 
humanity. 


Karam Narain Kapur 
B.A. (Hons.), L-L.B. 
2-72-990 Formerly Legal Adviser, 
Ashoka Marketing Co. Ltd., 
Delhi. 
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युवकों से अधिक सक्रिय 


यह सत्य हैं कि श्री राजेश्वर जी जैसा व्यक्ति 'न भूतो न 
भविष्यति' है, जिसने कभी अपनी ख्याति की चिन्ता न कर जनहित 
कार्यों में यौवन बिता दिया और आज ७६ वर्ष पूर्ण करने पर भी 
किसी २६ वर्ष के युवक की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। मौन रहकर 
योजनाबद्ध कार्यं करना तथा अपने साथ कार्य करने वालों को 
सही दिशा दिखाकर उनसे कार्य लेना एक आदशं है । मैंने उनके 
आदेशानुसार कुछ समय के लिए “अन्तर्जातीय विवाह केन्द्र” का 
कार्यं किया । इस कार्ये के अतिरिक्‍त इनकी जो उच्च भावना काम 
कर रही थी वह किसी अन्य आर्य बन्धु में नहीं देखी । इस कार्य के 
साथ इन्होंने अपने परिवारों को वेदिक शिक्षा देने. तथा उनके बच्चों 
में धामिक भावना भरने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किये । अधिक 
क्या लिखूं, बड़े व्यक्ति के लिए छोटे व्यक्ति द्वारा सत्य बताना भी 
चाटुकारिता समझी जाती है,.परन्तु मैं अपनी जानकारी के अनुसार 
यहां यह बता दूं कि इस अवस्था में भी जो व्यक्ति एक घण्टा योग 
में विलीन हो जाते हैं उनकी प्रशंसा उचित ही है । प्रभु करे, आप 
१०० वर्ष तक समाज सेवा करते रहें d 


मैं उनके परिवार के लिए शुभकामना करता हूं | 


चन्द्र प्रकाश आये 
मन्त्री, आयंसमाज मयूर विहार-२ 
दिल्ली 
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समपित व्यक्तित्व 

ऊंचा लम्बा कद, गौर वर्ण, सुदृढ़ पदगति, सौम्य आकृति, निय- 
मित जीवन वाले राजेश्वर जी ने अपने जीवन काल में ही जो अपने 
कार्यकलापों द्वारा यश अजित किया है, वह खूब फेले और वे 
TAT शरदः शतम्‌? को पूरा कर सकें। उनमें हिन्दु ध्म के प्रचार 
एवं प्रसार की पवित्र भावना इसी प्रकार जागृत रहे । परावतंन 
कार्ये में जीवन भर जुटे रहें । ऐसे समपित जीवन वाले राजेश्वर जी 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आथिक दृष्टि से सक्षम रहें, इन्हीं 
मंगल कामनाओं के साथ जीवन के तीसरे पड़ाव पर उनके समपित 
जीवन को प्रणाम करती हूं । 


५, हषं विहार, पोतमपुरा रोशनी बंसल 
दिल्ली-३४ मन्त्री, महिला मोर्चा 
११-११-१९९१ दिल्ली प्रदेश 
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बाल्मीकी महिला को बहिन बनाया 


इतिहास इस बात का साक्षी हे कि भारत की संस्कृति ऐसी रही 
है कि इस देश में राजा-महाराजा या अरबपति का नाम कुछ समय 
तो रह सकता है लेकिन स्थायी नाम उन्हीं त्यागी पुरुषों का रहा है 
जो अपने ही लिए नहीं जिये हैं बल्कि दूसरों के लिए जिये हैं। इस 
staat में आज भी महषि दयानन्द, गुरु नानक, रविदास, -कबीर, 
महात्मा बुद्ध को स्मरण किया जाता है जबकि उस समय के राजा- 
महाराजा को कोई नहीं जानता । 


मेरे जीवन में भी अनेक बड़े-बड़े सामाजिक, राजनेतिक तथा 
धार्मिक नेता आये हैं। जितना मैं उनके समीप आया, अनेक बौने 
दिखाई देने लगे । आप मेरे इस विचार को अतिशयोक्ति न समझें 
यदि मैं यह कहूं कि श्री राजेश्वर जी को जैसा मैंने देखा और सुना, 
उनके बारे में मेरी राय यथावत्‌ रही । उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्त्ता 
के घर पर आकर कई अपने जीवन के अछूते स्मरण सुनाये we 
मैंने कई जगह आरयंसमाजों तथा शोषित-पीड़ित समाज की अनेक 
सभाओं में सुनाया । 


श्री राजेश्वर जी छुआछूत में विश्वास नहीं रखते p बाल्मीकी 
समाज में जन्मी एक महिला को उन्होंने अपनो बहिन के रूप में 
माना | बहिन के प्रति भाई के जो दायित्व हैं, वे सब श्रो राजेश्वर 
जी पूरा करः हैं-प्रति वर्ष रक्षा बन्धन पर राखी बन्धवाना तथा 
YA दूज पर तिलक करवाना, आदि । 
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आप एक निष्ठावान्‌ भारतीय हैं जो देश को रक्षा के लिए सब 
कुछ निछावर करने पर अपने 'आंपको गौरवान्वित समझते हैं । 
दलितोद्धार के लिए उनकी सेवाएं हमेशा मुझ जैसे कार्यकर्ता को 
मिलती हैं। धर्मान्तरण हरिजनों का न हो, इसके लिए वे सतत 
प्रयत्नशील रहते हैं | 
ऐसा मानव शतायु हो, ऐसी कामना मैं सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर 
से करता हूं | 


सामचन्द रिवारिया 
१०-१२-१९९० महामंत्री अखिल भारतीय खटिक समाज 
एवं उपमंत्री आयं प्रादेशिक सभा 
नई दिल्ली 
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शुद्धि कार्य के लिएं प्रेरणा स्रोत 


श्री रजेश्वर जी का जीवन हिन्दु समाज के लिए बहुत कृतित्व- 
पूर्ण रहा है। हिन्दु विचारों से ओतप्रोत और त्याग व तपस्या से 


परिपूर्ण, समाज के प्रति सेवा से भरपूर आपका जीवन अति प्रशंस- 
नीय और प्रेरणाप्रद है । 


आपके निकट रहकर कार्य करने का मुझे हाल में सौभाग्य प्राप्त 
हुआ, जिससे शुद्धि कायं के प्रति उनके समर्पण कः मुझे भान हुआ । 
जब हाल ही में एक हिन्दु लड़की ईसाई परिवार में जा रही थी, उस 
समय मैंने = अक्तूबर १६६१ को उसके विवाह के अवसर पर जब 
उन्हें आमन्त्रित किया तो उन्होंने तुरन्त पहुंचकर लड़के को हिन्दु धर्म 
के प्रति प्रेरित किया । लड़का हिन्दु बन गया और उसका विवाह हो 
गया । लड़के के पिता को भो उन्होंने प्रेरित किया कि तुम अपने 
शुभ हाथों से यह काये करो । लड़की के पिता ने कन्यादान किया 
और निकट सम्बन्धियों के समक्ष विवाह सम्पन्न हुआ । सारे परिवार 
को राहत मिली। प/रजनों के अतिरिक्त विश्व हिन्दु परिषद्‌ के प्रखण्ड 
प्रधान श्री प्रेम प्रकाश मग्गू, श्री सनातन धर्म मन्दिर महिला प्रधान 
बठून सरला खोसला और हिन्दु समाज के अन्य स्थानीय गण्यमान्य 
जन भी विवाह के समय उपस्थित थे । 


श्री राजेश्वर जी में हिन्दु धर्म व संस्कृति के लिए अटूट प्रेम है 
और शुद्धि कार्य में लगे बन्धुओं के लिए तो वे सदा प्रेरणा के स्रोत 
बने रहते हैं। इस कार्य में वे तन, मन, धन से पूर्ण योगदान देते हैँ। 
भेरा उनको नमन है। उनके शतायु होने की कामना तथा प्रभु म 
प्रार्थना करता हूं । 


सत्यपाल हरजाई 
१६-१०-१६९१ मन्त्री, सनातन धमं सभा 
लाजपत नगर-३ 
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यथार्थं और आदर्श का समन्वय 


सन १९६६ में जब मैं दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल का मंत्री 

था, उन्हीं दिनों आर्यसमाज साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली क्रें भवनं 

निर्माण के प्रति यत्नशील आयेसमाज के सदंस्यों में रांजेश्वर जी' के 

इस कालोनी में निवास-आगमन पर नई शक्ति आ गई । मेरा व्यक्ति- 

गत सम्पर्क १९८५ में डा० एम० पी० वर्मा, अध्यक्ष अन्तर्जातीय विवाह 

विभाग आर्यसमाज अनारकली (राजेश्वर जी द्वारा संचालित) के 

. माध्यम से हुआ । तब से लेकर आज तंकं मुझे इनके परिवार के 
घामिक कार्यों में संम्मिलित होने का सुअवंसर प्राप्त हो रहा d 


श्री राजेश्वर जी अपने मन में हिन्दु समाज के पतन का हादिक 
दुःख अनुभव करते हैं। देश के नैतिक अधःपतन का मुख्य कारण 
सामाजिक बुराइयां हैं--जन्मगत जातपात, छुआछूत और वेदिक धर्म 
की वास्तविकता से अंनभिज्ञता | 


राजेश्वर जी की स्मरण शक्ति अद्भुत है। एक समय में कई 
काम एक साथ करते जाना उनकी विशेषता है । स्वयं लिखते जाना, 
दूसरों को लिखाते जाना, टेलीफोन पर वातचीत करते जाना और 
मेज़ पर रखे कागज़ो को पढ़ते जाना उनके लिये आम बात है । वेद, 
दर्शन, उपनिषद्‌, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, बाइबिल, 
कुरान, अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, se साहित्य, पंजाबी साहित्य आदि 
का पठन-पाठन इनकी दैनिक दिनचर्या के अन्तर्गत आता है। परि- 
णामस्वरूप अनेक विषय इन्हें कंठस्थ FI 


राजेश्वर जी को परावर्तन कार्य के लिए अपने कालेज जीवन से 
ही रुचि है। कई प्रचारकों के माध्यम से इन्होंने सैकड़ों परावर्तन 
कराये हैँ । इनका परावतंन का ढंग प्यार से समझाने-बुझाने का रहा 
है। इनकी धारणा हैं कि इस धरती पर कोई समाज ऐसा नहीं 
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जिसने अपने सदस्यों को इतनी सरलता से खो दिया है । उन्हें प्यार 
से उनके पुराने धर्मे -में वापिस लाना प्रत्येक हिन्दु का पुनीत 
adem है । ; 

दया व ममता के पु ज श्री राजेश्वर जी का हृदय बहुत ही सरल 


है। यही कारण है कि जब भी किसी के दुःख का विवरण सुनते हैं तो 
एक दम भाव-विभोर हो जाते हैं । वेद के शब्दों मे-- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति t 
SEDIS चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ 


जो व्यक्ति सब आत्माओं को अपने अन्दर देखता है और अपने 
आप को सब में देखता है, वह सब संदेहों से ऊपर उठ जाता है। 
दूसरे में अपनापन अनुभव करना ही विरला और विलक्षण है। _ 
राजेश्वर जी इस कसौटी पर खरे उतरे हैं। दूसरे का दुःख सुनकर 
तुरन्त उसे दूर करने का प्रयास करते हैं । 


“तीनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन” यह लगभग १५० पृष्ठों 
की पुस्तक छपने के लिये तैयार पड़ी है। इसको लिखने के लिये 
राजेश्‍वर जी ने अत्यन्त परिश्रम किया है। कुरान मजीद की २४ 
आयतों की एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसे श्री इन्द्रसेन शर्मा और 
श्री राजकुमार ने अपनी टिप्पणी लिखकर आगे छपाया | इन दोनों 
व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली के म॑ द्रोपोलिटिन मॅजिस्ट्रेट श्री जेड. एस. 
लोहाट के न्यायालय में देहली प्रशासन की याचिका पर न्यायाधीश 
ने अपने खोजपूर्ण निर्णय के आधार पर १६-७८६ को लिखा कि उक्त 
आयते हानिकारक हैं और घुणा का भाव पैदा करती हैं, अतः उप- 
JA दोनों व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया, मैं इन्हें बरी 
करता हू । 

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या में जिस अनुपात से ईसाई और मुसल- 
मान बढ़ रहे हैं और हिन्दु घट रहे हैं उसका कारण है कि हिन्दु 
परिवार नियोजन में भाग ले रहे हैं और मुस्लिम उससे दूर भाग रहे 
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हैं । यदि यही क्रम रहा तो भविष्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे | 
जन संख्या के असन्तुलन से श्री राजेश्वर जी अत्यन्त चिंतित हैं । 
इनकी दृढ़ धारणा है कि परिवार नियोजन कानून बनाया जाए जो 
देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।. हिन्दुओं को 
चाहिए कि अपने से अलग हुए भाइयों को, प्रेम और प्यार से अपना 
लें, अन्यथा सन्‌ १९४७ में जो हुआ उससे भी भयंकर परिणाम हो 
सकता है। 


राजेश्‍वरःजी के निकट रहकर मैंने. उन्हें त्यागी, निष्ठावान्‌, 
ऊजंस्वान्‌, महान्‌ व्यक्तित्व के रूप में पाया। इनके जीवन में न 
कोई ढोंग हैं और नहीं कोई पाखण्ड | यथार्थ और आदर्श का एक 
अद्भुत समन्वय है । जैसा मैंने सुना था वेसा ही उन्हें पाया | 


गंगादेव शर्मा 
सी-११९, सरोजिनी नगर 
नई दिल्ली 
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निःस्वार्थ एवं us व्यक्तित्व 


आदरणीय शकुन्तला आर्या जी, 


यह जानकर अति हषे हुआ कि आप आदरणीय श्री राजेश्वर जी, 
प्रधान विश्व हिन्दु परिषद्‌ दिल्ली, का अभिनन्दन कर रहे हैं। श्री 
राजेश्वर जी की बहुमुखी गतिविधियां धामिक, सामाजिक क्षेत्रों में 
हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है । 


उनकी विशेष रुचि हिन्दु धर्म से बिछुड़े हुए भाइयों को पुनः 
अपने मूल धर्म में लाने में है। उनके व्यक्तिगत प्रयास से हजारों 
परावतत भाई-बहनों ने पुनः हिन्दु धर्म ग्रहण किया है । श्री राजेश्वर 
E रुपये समाज सेवा के कार्य में अपनी पवित्र कमाई से व्यय 
करते हैं । 


श्री राजेश्वर जी THAT, सरलता एवं सेवा की प्रतिमूति हैं । 
आज के भौतिकता एवं अनेक विसंगतियों से पूर्ण परिवेश में उनका 
नि:स्वार्थ एवं कर्मठ व्यक्तित्व सहुस्नों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा- 
दायक है । 


भगवान्‌ से उनकी स्वस्थ चिरायु के लिए प्रार्थना करते हैं । 


विनीत 
बंसो लाल वर्मा 
३१-१२-१९९१ प्रधान, श्री सनातन धर्म सभा (रजि०) 
मालवीय नगर, नई दिल्ली-१७ 
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धर्म प्रचार में विशेष रुचि 


मेरा राजेश्वर जी से सम्पकं १६५६ में हुआ। चरखी दादरी सीमेंट 
फॅक्टरी में उन्होंने मेरी पुननिबुक्त की थी । तब से लेकर १९७५ तक 
मेरा उनसे सम्पर्क रहा | १९७५ में मैं रिटायर हो गया । १६८२ में 
डालमिया जी की फैक्टरी भी बन्द हो गई। १६८२ से सम्पकं टूट 
गया, फिर भी कभी-कभी जब दिल्ली जाता हूं तो उनके घर साउथ 
एक्सटेंशन में उनसे मिलता रहता हूं । 


श्री राजेश्वर जी एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं । धमं प्रचार में उनकी बहुत 
रुचि है। गलतफहमियों के शिकार होकर जो लोग हिन्दु धर्म त्याग 
कर मुसलमान और ईसाई बन चुके हैं उन्हें वापिस अपने परिवार में 
मिलाने के लिए उनकी रात-दिन कोशिश रहती है। उस काम के 
लिए ये दिल खोलकर खर्च भी करते हैं । 


इनको अभिनन्दन PT भेंट करने का समाचार जानकर मुझे 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है | 


श्री राजेश्वर जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था परन्तु 
ईमानदारी और कठिन परिश्रम से बहुत जल्दी मैनेजर, जनरल 
मेनेजर, डायरेक्टर और चेयरमैन के पदों पर पहुंच गये | सेठ डाल- 
मिया:जी इन पर बड़ा विश्वास रखते थे । 


श्री राजेश्वर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जिस भी 
काम को हाथ में लेते, जब तक उसे पूरा न कर लेते तब तक आराम 
नहीं करते थे । सेठ जी इनसे बहुत खुश रहते थे। ये जिस भी फॅक्टरी 
में रहे, कभी हड़ताल नहीं होने दी । मज़दूरों को सदा खुश रखते थे । 
इसीलिए इन्हें बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऊंचा पद भी 
मिल गया था । 


fag धमं के आप बड़े पोषक हैं। अनेक मुसलमान और ईसाई 
भाइयों को इन्होंने पुनः हिन्दु बनाया है। इन्होंने कई वेतनिक 
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कर्मचारी रखे हुए थे जो बिहार, छत्तीसगढ़ के निर्धन वर्ग में जाकर 
धर्म प्रचार द्वारा उन्हें पुनः हिन्दु परिवार में लाते थे। 


दिल्ली में इन्होंने एक कार्यालय खोला हुआ है जिसके माध्यम से 
ये गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कराते हैं, खर्चा भी स्वयं 
करते हैं । 

श्री राजेश्‍वर जी को पहलवानी और कसरत का बहुत शौक था । 
पहलवानों का विशेष ख्याल रखते थे, उनके दूध और घी का खर्चा 
स्वयं वहन करते थे । इन्होंने एक अखाड़ा भी खोल रखा था जहां 
अच्छे-अच्छे पहलवान कसरत करते और सिखाते थे । 


फिर इनका सम्पकं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो गया । एक 
बार इसका Sto टी० सी० केम्प भिवानी में लगा था । उस कॅम्प में 
अध्यक्ष के नाते एक महीना भिवानी में रहकर इन्होंने सारे प्रबंध 
कार्यं का निरीक्षण किया था। मैं इनसे भिवानी मिलने के लिए गया 
था। संघ कार्य के दौरान भी कुछ समय निकाल कर ईसाइयों में 
जाकर हिन्दु धमं का प्रचार करते थे । 


श्रो राजेश्वर जी का प्रचार कार्य अब तक उसी प्रकार चल रहा 
है। मैं जीवन के ox वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें हादिक बधाई 
देता हुं और भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि ये लम्बी उमर वाले हों 
ताकि लोगों की भलाई में अपना अधिकाधिक समय बिता सके और 
अनेक लोगों का भला हो सके । 


१७१ 


घासीराम गुप्ता 
प्रमुख बरनर, YoU सीमेंट 
फॅक्टरी, चरखी दादरी 
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शात्मीय जनों के हृदयोद्गार 


सेरे जीवन साथी 


[ धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रकान्ता द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि] 


आज मुझे अत्यन्त हषे का अनुभव हो रहा है कि मेरे जीवन साथी 
के ७४ वषे पूर्ण होने पर उनके सहयोगी और साथी बहिन-भाई 
उनका अमृत-महोत्सव मना रहे EO इसी सन्दर्भे में दिल्ली प्रान्तीय 
आर्य महिला सभा की अध्यक्षा श्रीमती शकुन्तला आर्या ने, जो 
हमारे परिबार के काफी निकट सम्प में रही हैं, मेरे पति श्री 
राजेश्वर जी के कतृ त्व एवं व्यक्तित्व की उपलब्धियों को कलम से 
बांधने का सराहनीय कार्य किया है। मैं उन्हें हृदय से साधुवाद 
देती हूं । 

विवाह से पूर्वं मैंने जैसे पति की कामना की थी उससे भी बढ़ 
कर गुणों वाला पति मुझे प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपने जन्म-जन्मान्तरों 
'के संचित शुभ कर्मों का प्रतिफल ही समझती हूं । 


मेरे पूज्य पिता श्री अनन्त राम जी बेरी बाजार सीताराम 
आर्यसमाज के सदस्य थे। निरन्तर ६५ वर्ष तक आर्यसमाज की 
सेवाओं को दृष्टिगत करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति-पत्र भी भेंट किया 
उ । मुझे वेदिक विचारधारा पैतृक देन के रूप में उन्हीं से प्राप्त 
हुई dri 


परिणय सूत्र में बंधने के अनन्तर, प्रथम मिलन के समय में ही, 
मेरे पति देव ने हिन्दु धेमं प्रचार, शुद्धि तथा पिछड़े व दलित वर्ग के 
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उत्थान आंदि अपने समाज सेवा के संकल्पों का मेरे सामने उल्लेख 
किया । हमारी पति-पत्नी की विचारधारा एक सी होने के कारण 
मैंने अपनी मौन स्वीकृति द्वारा उन्हे आश्वस्त कर दिया कि मैं उनके 
लक्ष्य में कभी बाधक नहीं बनूंगी, अपितु साथ दूंगी । 


जब मेरा विवाह हुआ तब मैं केवल आठवीं श्रेणी पास थी। श्री 
राजेश्वर जी ने ही मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया । हिन्दी 


प्रभाकर, पंजाब मंट्रिक तथा आयुर्वेदिक कोर्स कराने में मुझे प्रा 
सहयोग प्रदान किया । 


अतिशय विनम्नता और व्यवहारकुशलता गुणों के अतिरिक्त इनके 
अन्दर सेवा की भावना भी भरपूर है। एक बार मेरे पेट में रसौली 
का आपरेशन हुआ AT मेरी बीमारी के दौरान निरन्तर पन्द्रह दिन 
अस्पताल में रहकर इन्होंने दिन-रात जो मेरी सेवा की थी, मैं 
जीवन भर उन सुखद क्षणों को भूल नहीं सकती । 


मेरे पति देव का जीवन बड़ा ही सात्विक और नियमित है और 
उनकी कार्यशेली बड़ी योजनाबंद्ध है। मैंने उनके प्रेरक जीवन से 
बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। मेरी यही इच्छा रहती है कि 
मैं भी इनके गुणों का सदा अनुकरण करती रहूं। 


मैंने इनकी माता स्वर्गीया श्रीमती लाजवन्ती जी को सदेव अपनी 
मां की भांति समझकर उनकी सेवा का सुअवसर प्राप्त किया । जिस 
मां ने सज्जनता, उदारता, सरलता, विशालहूदयता और निश्छलता 
की साक्षात्‌ प्रतिमा को सजीव रूप में राजेश्‍वर नाम के महान्‌ 
व्यक्तित्व को मुझे प्राणेश्वर के रूप से समपित कर दिया, उस मां के 
अहसानों को मैं आजीवन स्मरण रखूंगी | 


वर्षों के वैवाहिक जीवन के अन्तराल में हमारे पति-पत्नी के 
बीच कभी मनमुटाव नहीं हुआ । अपनी सारी कमाई मेरे हाथों में 
सौंप कभी हिसाब नहीं मांगा । मैंने जो चाहा, मुझे मिला । 
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ऐसे अमृत-महोत्सव के शुभावसर पर मैं इस महान्‌ व्यक्तित्व के 
स्वामी के चरणों में केवल अपनी भावांजलि ही भेंट कर सकती हूं, 
क्योंकि अपना सर्वस्व अपित करके भी मैं इनके ऋण से उऋण नहीं 
हो सकती । मेरी उत्कट अभिलाषा है कि मैं जन्म-जन्म तक इनकी 
चिरसंगिनी बनकर चरणसेविका के रूप में इन्हें सहयोग देती रहूं । 

भगवान्‌ से प्रार्थना है ये सदैव स्वस्थ और दीघंजीवी हों । 
--चन्द्र कान्ता 
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[सुपुत्री ललिता निझावन की प्यारभरो स्मृतियां] 


भगवान्‌ का कोटिशः धन्यवाद है कि एक महान्‌ व्यक्तित्व को 
मुझे पिताजी कहने का गौरव प्राप्त हुआ है। बचपन से आज तक 
उनके द्वारा निर्दोशत शिक्षाओं में से यदि एकाध को भी मैं अपने 
जीवन में पूर्णरूपेण उतार qu तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली 
समझूंगी i 

मेरे स्नेही पिता निर्भीकता, कमंठता, साहस, आत्मविश्वास, 
ईमानदारी और मानवता की सजीव प्रतिमा हैं। वे एकः कुशल 
शिल्पी को भांति अपने ये समस्त गुण अपनी सन्तान में ढालने के 
लिए सदेव इच्छुक एवं प्रयत्नशील Wel बचपन से लेकर अब तक 
की स्मृतियों में मैंने उनके अन्दर एक ऊंचे व्यक्तित्व की झलक 
देखी है। 

बचपन में यदि हम कभी उनसे रबर मांगते थे, जो उनके बैग में 
होता था, तो वे हमें न देकर बाजार से मंगवाने की आज्ञा देते । 
कारण पूछने पर कहते कि यह रबर आफिस का है और केवल 
आफिस के ही काम के लिए है। वे उस समय डालमिया जी के पास 
डायरेक्टर के पद पर थे। हमें उनके आफिस की कोई भी वस्तु जैसे 
रबर, कागज आदि प्रयोग करने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वे 


आफिस की किसी भी वस्तु पर घर के लोगों का कोई अधिकार नहीं 
समझते थे | 


हमारे घर के आगे बहुत बड़ा बाग था जो फूलों से भरा रहता 
था, पर हमें उन फूलों को तोड़ने की आज्ञा नहीं थी क्योंकि वह बाग 
हमें डालमिया जी की ओर से मिला हुआ था। पिताजी कहते थे कि 
उसभें उगी हुई चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७पू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ आत्मीय जनों के हृदयोद्गार 

मैं जब ६ वर्ष की थी तो मैंने एक बार स्कूल से कुछ za हुई 
चुड़ियां जो भूमि पर गिरी हुई थीं उठाकर अपने बैग में डाल लीं । 
संभवतः guapo के टुकड़ों से कोई खेल खेला करते थे । मैंने घर 
आकर जब वे टूटी चूड़ियां अपने बस्ते से निकालीं तो पिताजी ने 
पूछा कहां से लाई हो ? जब उन्हें पता लगा कि मैं स्कूल से लाई 
हूं तो वे बोले कल जाकर ये चूड़ियों के टुकड़े वहीं रख आना जहां 
से उठाये हैं | 


बचपन की स्मृति है कि दिन में डालमिया जी के बार-बार फोन 
आया करते थे । हम भाई-बहिनों को बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि 
पिताजी हमें पूरा समय नहीं दे पाते थे। उन्हें बार-बार उठकर 
जाना पड़ता था । एक बार मैंने नौकर को कह दिया कि कह द्वो वे 
घर में नहीं हैं। पिताजी ने सुनते ही मुझे प्यार-भरी sie लगाई और 
कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनकी इस सत्यवार्दिता के 
कारण, पिताजी कितने भी थके होते थे पर डालमिया जी को कभी 
नहीं कहा गया कि वे घर पर नहीं हैं I 


पिताजी ने अपने बच्चों को हर सम्भव ऊंची शिक्षा देने का 
प्रयास किया। हमारे स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए घर पर रखी 
गाय का दूध पिलाया जाता । घर में वेदिक -विद्वानों द्वारा वेदिक 
सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता | हमारे लिये प्रतिदिन संध्या करनी 
आवश्यक थी । प्रति रविवार आर्यसमाज में जाना भी आवश्यक 


था। हमारे में साहस नहीं था कि हम उनकी आज्ञा की कभी स्वप्न 
में भी अवहेलना करें । 


पिताजी बहुत ही शान्त स्वभाव के हैं। मैंने उन्हें कभी ज़ोर से 
चिल्लाते, किसी को डांटते अथवा पीटते हुए नहीं देखा । प्रत्येक 
व्यक्ति के साथ सदेव मधुर भाषण करते हुए ही मैंने देखा है । मेरे 
स्कूल एबं कालेज जीवन की छोटी-छोटी समस्याओं को यदा-कदा 
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सुलझाते रहते थे । अपने बच्चों के अन्दर राष्ट्रीय भावों को भरने 
की उनकी सदेव इच्छा रहती थी | 


स्त्री शिक्षा देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यन्तावश्यक है, 
इसी मान्यता के अनुसार उन्होंने मुझे सदेव अधिकाधिक ज्ञानार्जन के 
- लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया । कक्षा में सर्वप्रथम आने के गुरभी 
बताते रहते थे । मुझे उनसे अत्यन्त प्यार मिला । मेरे लिये उनकी 
हर बात पत्थर पर लकीर के समान शिरोधायं है । मुझे सदेव यही 
आभास होता है कि वे मेरे सच्चे हितैषी हैं। 


अपने कालेज जीवन में जब मैं कालेज की प्रेजीडेंट बनी तो 
उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ने रही । उन्होंने मुझे उत्साहित करते 
हुए कहा कि तुम्हें सवेगुणसम्पन्न होना चाहिए | इसी के प्रतिफल- 
स्वरूप मैंने कालेज की समस्त गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग 
लिया i 


विवाहोपरान्त भी मुझे उनका मार्गदर्शन मिल रहा है.। उनकी 
हादिक इच्छा है कि मैं भी उनकी भांति सामाजिक कार्यों में भाग 
लूं, प्रत्येक रविवार अपने बच्चों सहित साप्ताहिक सत्संग में सम्मि- 
लित होऊं। उनकी मान्यता है कि सत्संग की किसी एक बात से भी 
जीवन में नया मोड़ आ सकता है। कई बार मैंने विदेश जाने की 
इच्छा प्रगट की है, परन्तु वे बार-बार यही कहते हैं कि अपने देश में 
रहकर ही इसकी सेवा करनी चाहिए । 


पिताजी का जीवन बड़ा नियमित है। प्रतिदिन व्यायाम और 
सेर उनके जीवन का अंग हैं । मैंने जब से होश सम्भाली है मैंने उन्हें 
प्रातः एक घण्टा सन्ध्या करते हुए देखा है। अपनी डायरी में वे 
प्रतिदिन का कार्यक्रम लिखते हैं। कोई भी कार्य उन्होंने किसी के 
लिए करना हो तो उसे वे नोट कर लेते हैं और फिर उसे निपटा 
कर ही सांस लेते Fl सोमवार क्या करना है, मंगलवार क्या करना 
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भेरे पिता एक दानशील व्यक्ति हैं। दान देने में वे सदेव आगे 
रहते हैं । बचपन से ही मैंने उन्हें अनेक प्रचारकों, महात्माओं और 
सन्यासियों की सेवा करते हुए देखा है। हमारा घर अतिथियों के 
लिए .सदैव खुला रहता है। धार्मिक अतिथियों द्वारा परिवार के 
सभी बच्चों को (चाचा जी एवं ताया जी के पोते-पोतियों को भी) 
शिक्षा दिलाते हुए मैंने पिताजी को देखा है | 


मेरे पिताजी अपनी युवावस्था में कई वर्ष तक अखाड़े में कुश्ती 
लड़ते रहे | मेरा भाई सुशील कुमार एक हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। 
१७ वर्ष और & दिन तक हमारे बीच में रहकर एक सड़क दुर्घटना 
में १३ मई १९७० को वह सुरपुर सिधार गया । सुशील कुमार को 
भी व्यायाम का बड़ा शौक था। उसकी स्मृति में मेरे पिताजी ने 
उसके नाम से आर्यसमाज साउथ एक्सटेंशन में एक व्यायामशाला 
खोली हुई है। इस व्यायामशाला में कई प्रकार के व्यायाम करने के 
लिए उपकरण उपलब्ध हैं | v 


१७८ 


पिताजी में त्याग की भावना के साथ ही साथ कष्ट झेलने की 
अपूर्व क्षमता भी अद्भुत है। जीवन में अनेक कष्टों का सामना उन्होंने 
अत्यन्त धै्यपुवेक किया । गीता में तीन प्रकार के तप बताये गये हैं-- 
शरीर, वाणी और मन के । मुझे अपने पिताजी के अन्दर तीनों तपों 
का संगम दृष्टिगोचर होता है । पूर्णरूपेण शाकाहारी होने के कारण 
वे पूर्णतया स्वस्थ हैं, उन्हे कोई रोग नहीं है । सत्यवक्ता, संयमी, 
सरलहूदय पिताजी को मैंने कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा । 
व्यापारिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ऊंचे स्तर को छोड़कर सामाजिक 
कार्यों में अहनिश जुटे हुए व्यक्ति को देखकर कोई यह अनुमान 
भी नहीं लगा सकता कि जिस व्यवित के लिए सन्‌ १६६५-६६ में 
हवाई जहाज टेक्सी की भाँति रोहतास नगर में खड़ा रहता था, 
वही विभूति अपने 'परावर्तन' काये के लिए छोटी-छोटी बस्तियों में 
YA घूमती दिखाई दे रही है । कार्यक्षेत्र में कट्टर सिद्धान्तवादी 
मगर पारिवारिक जनों एवं आत्मीय व्यक्तियों के लिए.उनकी 
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है--सब डायरी में लिख लेते हें । रात को कितने बजे सोते हैं उसमें 


१७६ 


६ घण्टे जोड़ कर अलार्म लगा देते हैं और ठीक उसी समय उठ 


जाते हैं 


अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंगलिश माध्यम वाले स्क्‌लों 
में भर्ती कराया । परन्तु कान्वेंट में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि जब 
मेरा भाई'छोटा था तो उसे कलकत्ता के एक Arde स्कूल में डाला 
गया | एक दिन वह घर आकर Mai Today is Sunday. I 
will go to Church. बस, इतना सुनते ही पिताजी को हादिक 


कष्ट हुआ और उन्होंने वहां से निकाल लिया और फिर किसी 
बच्चे को कान्वेंट में प्रविष्ट नहीं कराया । 


मेरे स्नेहो पिता प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। परिवार के सभी सदस्यों 
को उन्होंने भरपूर प्यार बांटा है। परिवार का प्रत्येक सदस्य सदैव 
उन्नति की ओर अग्रसर हो, उनकी सदेव यही कामना रहती है । 


मैंने पिताजी द्वारा या अन्य किसी संस्था के माध्यम से परावतित 
व्यक्ति को घर में आते देखा है । पिताजी अपनी वाणी की मधुरता 
का रसास्वादन कराते हुए, आथिक सहायता के साथ-साथ अपने 
शरेष्ठ व्यवहार की छाप भी उस व्यक्ति पर छोड़ देते हैं । घर में आया 
` हुआ कोई भी व्यक्ति उनके आतिथ्य से वंचित नहीं रह सकता | 


महान्‌ व्यक्तित्व वाले मेरे पिताजी के जीवन का लक्ष्य भी महान्‌ 
है। हिन्दु धमं की क्षति वे किसी भी अवस्था में सहन नहीं कर 
सकते | तन-मन-धन से हिन्दु धमं की गरिमा को प्रस्थापित करने में 
निरन्तर लगे हुए हैं। हिन्दु धमं की दुर्दशा देख वे अत्यन्त चिन्तित 
रहते हैं । आंकड़ों के माध्यम से वे टूटते और बिखरते हुए समाज का 
चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य 
'परावतंन' बना रखा है । मेरे कालेज जीवन में ही उन्होंने मेरे से 
हिन्दु धमं की सेवा करने का बचन लिया था और उस वचन को 
यदा-कदा स्मरण भी कराते रहते हैं । 
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अन्तरंगता प्रगाढ़ रूप लिए रहती है । किसी aa परेशानी अथवा 
दुःख उन्हें ऐसे उद्देलित्त करता है मानो दुसर की पीड़ा वे स्वयं 
भोग रहे हों । ५ 


परिवार में अथवा मुहल्ले में कहीं भी कोई अस्वस्थ हो, वहा 
तुरन्त पहुंच कर उसकी पीड़ा और रोग पर आत्मीयता का मरहम 
लगाकर और स्नेह का फाहा रखकर उसके दुःखों को कम कर देते 
हैं । मेरी भगवान्‌ से यही प्रार्थना है कि मेरे पूज्य स्नेही पिता दीर्घायु 
हों, और मेरे अजस्र . प्रेरणा के स्रोत का स्नेह संरक्षण और संबल 
का वरद हस्त सदेव मुझ पर आशीर्वादों की वर्षा करता रहे। प्रत्येक 
जन्म में वे मुझे ऐसे ही स्नेही पिता के रूप में सदेव प्राप्त होते रहें, 
यही मेरी कामना है । 


--ललिता निझावन 
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डा० प्रज्ञा देवी, वाराणसी 


सन्‌ १९५६ का वर्ष था जब अपने पृज्य पिता श्री कमला प्रसाद 
जी आर्ये के निधन (२८ दिसम्बर, सन्‌ १९५५) के पश्चात्‌ मेरी 
पूज्या माता श्रीमती हरदेवी जी आर्या हम तीनों भाई-बहिनों (मैं, 
बहिन मेधा एवं भाई प्रिय सुद्युम्न जो मु० म० टाउन डिग्री कालेज 
में इस समय लेक्चरर हैं) को सतना (म० प्र०) से लेकर अध्ययनार्थ 
काशी ले आई थीं। पूज्यपाद पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ गुरुवयं श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के चरणों में आकर हम सबने विद्या पढ़नी 
प्रारम्भ की, तब मेरी तो आंखें ही खुल गई । तब तक की १९ वर्ष 
की आयु, जो वास्तविक अध्ययन काल है, तो व्यर्थ ही बीती थी; 
इसका दुःख मुझे कभी न भूल सकेगा। मेरी परमपूज्या माताजी 
अपूर्व साहस करके यदि अब भी गुरु-चरणों में सतना से काशी न 
लातीं तो सारी{आयु मूर्ख रह कर ही व्यतीत करनी पड़ती, यही सोच 
कर सन्तोष कर पाती gd 


अष्टाध्यायी हमें बचपन में कण्ठ करा दी गईथी और अब हमारा 
व्याकरणशास्त्र का वास्तविक अध्ययन प्रारम्भ हुआ। उस समय 
मेधा बहिन (जो इस समय पाणिनि कन्या महाविद्यालय के सञ्चा- 
लन में मेरा दाहिना हाथ है) की आयु मात्र = वर्ष थी तथा भैया 
सुद्युम्न को आयु १० वर्ष थी । मैं सबसे बड़ी थी, अतः अध्ययन के 
साथ-साथ उस समय मुझ पर पारिवारिक अन्य चिन्तायें भी न्यून न 
थीं। आखिर, मां का साथ मैं;ही तो दे सकती थी । बड़ी आयु के कारण 
अध्ययन-क्रम हमारा बड़ी तीव्रता से चलता रहा, किन्तु अचानक 
१९५९ में पूज्य गुरुवर्यं की, न जाने क्या सोचकर, आज्ञा हुई कि मैं, 
पूज्या माताजी एवं दोनों भाई-बहिन दिल्ली दरियागंज श्री भ्राता 
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राजेश्वर जी के यहां जाकर रहें, और वहां उनके दोनों पुत्रों एवं 
बेटी ललिता रानी को सस्कृत का अध्यापन करायें । मेरे लिए अध्य- 
यन काल में यह बड़ी बाधा थी, किन्तु गुरु आज्ञा मानकर हम लोग 
वहां चले गए | 


१९५९ में प्रथम बार लगभग १ वर्षं का सान्निध्य श्री भाई 
राजेश्वर जी एवं उनके परिवार का मिला । मैं उस समय २२ वर्ष की 
आयु होते हुए भी भोली-भाली बालिका सदृश ही थी, क्योंकि बाह्य 
जगत्‌ का संस्पश मुझमें न सतना रहते हुआ था और न अध्ययन के 
समय काशी रहते हुए हुआ। उस समय मेरी सांसारिक व्यवहार- 
शून्य क्रियाओं को देखकर कोई भी मुस्करा सकता था, क्योंकि मैंने 
केवल व्याकरणशास्त्रादि ही तो पढ़ा था और अन्य बातों में नितान्त 
अबोध एवं स्वभाव से सक्लोचशीला भी थी । मेरे भाई राजेश्वर जी 
दुनियां में मुझसे २२ वर्ष पूर्व आये थे, अतः उस समय की उनकी 
धीर, गम्भीर, प्रौढतापूर्ण बातें मुझे अजब लगने के साथ-साथ बहुत 
आकृष्ट करती थीं। मैं अवाक्‌ होकर घण्टों उनकी बातें 

. सुनती जाती, और वे कहीं समाज सुधार की, कहीं हिन्दु-मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद की, कहीं शुद्धि आन्दोलन की बातें लगातार करते 
जाते | हिन्दुओं की घटती हुई संख्या एवं कुरीतियों के प्रति एक 

. गहरा द्दे, पीड़ा, व्यथा उनके हृदय में उस समय भी होती थी 
जो उमड़-घुमड़ कर उनकी आकृति में छा जाती थी। उस 
समय वे डालमिया फैक्ट्री में मैनेजर पद पर थे । उन्हीं दिनों 
मुझसे एक दिन वे भावुक होकर कहने लगे, “बहिन ! तुम भविष्य में 
उत्तम कार्य करो, देश को ऊंचा उठाना है। तुम्हें कोई कमी या 
सहयोग इस विषय में कभी आवश्यक हो तो बताना ।” मैंने सरल 
भाव से कहा--“हां, एक न्यूनता है ।” area जिज्ञासु भाव से श्री 
राजेश्वर जी ने पूछा-तो बताओ। मैंने कहा-“मेरा कोई बड़ा 
भाई नहीं है। आप आज से मेरे बड़े भाई, धर्म के भाई बन जायें ।” 
बस, फिर क्या था ! भाई साहिब एवं आदणीया भाभी जी (उनकी 
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सम सहचरी जीवन में रही हैं) दोनों ही हर्षोत्फुल्ल एवं विभोर हो 
उठे । तबसे आज-तक अपने शैक्षिक-सामाजिक कार्यों के विविध 
आयामों में मैं सवेथा डूब अवश्य गई, पर हम जब भी कुछ क्षणो के 
लिये मिले, उनके स्नेह सागर में रञ्च मात्र भी न्यूनता नहीं पाई। 
उनके सुपुष्ट शरीर में विचारों से परिपुष्ट-मन एवं पवित्र स्वस्थ 
आत्मा के ही मैंने सदेव दर्शन किये। सचमुच एक कर्मठ वीर की 
भांति उन्होंने अपना जीवन बिताया है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


मेरे इन आदशंशील भाई ने हिन्दुत्व की रक्षा हेतु शुद्धि आन्दो- 
लन का जो बृहत्‌ कायं किया है उसका मूल्यांकन सहज में नहीं किया 
जा सकता । अपनी समस्त सम्पत्ति एवं अवकाश प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ एक-एक क्षण का सम्पूर्णं समय आपने केवल शुद्धि आन्दोलन 
के लिए झोंका है । विधर्मी घनने के कारण हिन्दुओं की घटती संख्या 
को देखकर मेरे भाई सा हिब की पीड़ा का अनुसान लगा पाना बहुत 
कठिन है । थोड़ा-सा कार्य करके भी जो लोग पदों पर ही आसीन 
होना चाहते हैं, अपने नाम की पताका लगवाना चाहते हैं, एता दृश 
स्वभाव से आपने कोसों दूर रहकर कायं किया है। कार्य केवल कार्य 
के लिए ही किया है, अपनी व्यथा दूर करने के लिये किया है, इस 
लिए मैं कह सकती हूं कि मेरे भाई साहिब एक सच्चे मनस्वी T- 
योगी की भांति है। . 


सन्‌ १९७१ में अपनी शिक्षा एवं अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति (जो 
३ भागों में रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित है) के लेखनादि कार्य 
को करके जब मैंने एवं प्यारी बहिन पण्डिता मेधा जी ने आषं पाठ- 
विधि के उद्देश्य को सफल करने हेतु पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
की स्थापना की तो बृहद्‌ से बृहद्‌ उत्तरदायित्वों ने मुझे आ घेरा । 
मैं जागृत मन से लगी रही, सफलतायें भी सामने आई । भाभी जी 
एवं भाई साहिब को सब बातें दूर-दूर से सुन कर पता लगती 
रहीं, किन्तु हम लोगों को परस्पर बात के लिए तनिक भी अवकाश 
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न था। फिर अचानक १६८७ में बरनाला में जब रूप कुंवर के सती हो 


जाने से सतीप्रथा को लेकर एक हङ्गामा खड़ा हो गया, तब शंकरा- 
चाय जैसे लोग झूठ धर्म की आड़ लेकर सती प्रथा का समर्थन करने 


लगे । आर्यसमाज की ओर से मुंह तोड़ उत्तर दिए गए तथा शास्त्रार्थ 
के. लिए चैलेञ्ज किया गया । शास्त्राथं के लिए मुझे भी निमन्त्रण 
मिला, यह जानकर मेरी भाभी जी (श्रीमती कान्ता जी) तथा भाई 
साहिब निहाल हो गए और तुरन्त बधाई का तार मुझे दिया । ऐसा 
है उनका भीगा-भीगा स्नेह, जिसके लिए कुछ कह्‌ पाना कठिन है | 


मेरे भाई साहिब जीवन में कितने असहाय गिर्बेल दीनों के रक्षक 
ही नहीं बने हैं अपितु अपने को जोखिम में डाल कर उन असहायों 
की सच्ची सेवा की है। मुस्लिमों के we में Hat हुई कितनी ga- 
तियों को ऐन मौके पर बचा कर अपने देश और धर्म की शान को 
ऊंचा किया है । ऐसी आपके जीवन की घटनायें एक दो नहीं, wg 
हैं। मैंने जब से देखा है, भाई साहिब के जीवन में राग-द्वेष, जुगुप्सा या 
झूठे मोह का कोई स्थान ही नहीं रहा। वे तो बस दीनों-अबलों के 
उद्धारक और सहायक बनकर ही जिये हैं। वर्षो-वर्षो बाद जब भी 
मुझसे मिले, बस प्रथम शब्द यही कहा कि मेरी बहिन ! अच्छी हो 
न ?' बस, इन्हीं एक-दो वाक्यों के बाद उनकी गम्भीर वार्ता प्रारम्भ . 
हो जाती है, जिसमें हिन्दुओं की स्थिति किस प्रान्त में कंसी है, हिन्दु 
किस अनुपात से घट रहे हैं, यदि इसे नहीं रोका गया तो कितने वर्षों 
में हमारी संख्या घटकर कहां पहुंच जायेगी, यही चर्चा होती है। 
इस प्रकार के जी दहला देने वाले आंकड़े भाई साहिब ने सर्वेक्षण के 
आधार पर तैयार कराये हैं, जिन्हें जान-समझ कर कोई भी देशभक्त 
अपनी स्थिति पर रो उठेगा । मेरे भाई साहिब केवल कत्तंव्यनिष्ठ हैं, 
ढिढोरा पीट कर उपलब्धियां बटोरने वाले नहीं । यह समीप से उनके 
कार्यों को देखकर जाना जा सकता है। 


मुझे यह ज्ञात कर कि मेरे भाई साहिब के सम्बन्ध में एक स्मारिका 
प्रकाशित हो रही है बड़ी हादिक प्रसन्नता हुई। मेरे भ्राता जी, 
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एवं भाभी जी भी, “भूयश्च शरद: शतात्‌’ की पवित्र वैदिक उक्ति 
को चरितार्थ करें एवं सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहें, यही मुझ भगिनी 
की इस समय उस परात्पर से विनय है। 


दाक्षिण्यं वितनोति भूरि सततं दीनेषु हीनेषु यो, 
हिन्दल्लासमवेक्ष्य यज्ञयनयोनंक्ता प्रभातायते। 
आर्याणां शुचिसंस्कृतेः प्रसरणे यत्‌ संप्रयासो महान्‌, 
दीव्याद्वै शरदः शतं मणिनिभो भूराजराजेश्वरः॥ 
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भी राजेश्वर जी के चन्त और विनतो की ऐकि लेक 


Rajeshwarji writes to the Prime Minister 
about Disastrous Effets of Distorted 
Family Planning ०0 Hindus 


Raj Eshwar र 
Retd. Ezecutive Director, Director, PHONE : 62!0! 
Managing Director of H-66 & 67, N.D.S.E. Part-l 
I3 Public & Private Ltd. Cos. New Delbi-lI0049 
DATED : I8-4-86 
Shri Rajiv Gandhi, 
Hon’ble Prime Minister of India, 
New Delhi. 
Sir, 


In the Constitution of India all communities are to be 
treated at par, but unfortunately the policies of our Government 
are discriminatory against Hindus and are responsible for the 
fall iu their population percentage. Kindly get this matter 
studied and take remedial steps as itis in the interest of the 
country. A few things discriminatory in effect are narrated 
below. 


7. Article 30 of the Constitution of India: All schools run 
by religious institutions of Hindus like D.A.Vs., Sanatan 
Dharma etc. are unable to impart Hindu Dharma teachings as, 
in case they do that, the Government stops its aid to them 
which is about 95% of the school expenses. But this does not 
apply to schools run by educational institutions of Muslims 
and Christians on account of the Article 30 of the Constitution. 
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Also, one can find a Muslim or a.Christian Principal in certain 
D.A.V. and Sanatan Dharma schools but not a Hindu Princi- 
pal in any Islamic or Christian school. As a result, Hindu stu- 
dents who are reading or have read during the last 38 years of 
independence do not know any superiority of their culture and 
religion. On the other hand, Muslim and Christian students, 
being educated in their respective educational institutions run 
at Government expense (they being getting about 95% of the 
expenses) become fanatic, while Hindu students there become 
indifferent to their Dharma and culture. The consequence is 
that not only moral level of Hindu boys and girls, who are 
‘generally in majority in such schools, goes down but every year 
about 25,000 Hindu boysand girls embrace Jslam or Christianity, 
mostly Islam, on account of love marriage alliances. Thisis a 
recently developing phenomenon. Thus Article 30 contributes in 
reducing the percentage of Hindus. The discrimination must be 
finished. Further, this Article is also responsible for creating 
disruption of Hindus. As per decision of the High Court, Rama 
Krishna Mission have very recently declared themselves as non- 
Hindus to take advantage of Article 30. You know that this 
issue has now come up before the {L Judge Bench of the Sup- 
reme Court. 


2. Common Civil Code: The Hindu Marriage Act was pas- 
sed in 955 and thus polygamy in Hindus was stopped. Before 
that, incident of polygamy among Hindus was 6.5% and among 
Muslims 8.5% When this Act was being passed, the opinion of 
our leadership was that soon with the passing of time Common 
Civil Code would be enacted, But it appears that we are far far 
from that object. Muslims clamour against Common Civil 
Code, no matter females in India are less than males by 2 
crores, on the plea that it is an interference in their Personal 
Law of Polygamy, but actually itis not so as is clear from the 
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१८८ 


following subparas. In fact, Muslims want to improve their 


percentage of population for political gain of creating pan- 
Islamism from Morocco to Indonesia. 


(i) In the Holy Quran polygamy is not at all compulsory 
and this freedom too is almost non-existent. Ayat 3 of Para 4, 
Sura-An-nisa enjoins—“If ye fear that ye cannot do justice to 
2, 3 or 4 wives, then stop at one woman. In this, there is more 
likelihood of ye being saved from doing injustice." Ayat I29 of 
the same Para says—“Ye will not be able to deal equally bet- 


ween (your) wives however much ye wish (to do so)." 


(ii) Majority of the Sunni Muslim countries, including 
Pakistan and Tunisia etc., where State religion is Islam, have 
put an end to polygamy. They allow it only in some special 
circumstances. ?. 


(üi) Iran, which isa Shia country and has Islam, as its 
State religion, allows a second wife provided the first wife 
sanctions it. 


Absence of Common Civil Code is reducing the percentage 
of Hindus in India. Even some Hindus embrace Islam as they 
want to have a second wife. Let usevolve a Common Civil 
Code after taking good points of all Personal Laws. 


3. Family Planning: (i) Population control is essential for 
the removal of poverty in India. Mainly on account of the least 
participation of Muslims in Family Planning, their percentage of 
population in India is fast increasing. They were 9.99/, in (95 
and I.72% in I98I, including Assam and excluding inflow of 
Muslims after 97] from Bangladesh. Hindus were 84.9% in 
I95l and 82.28% in I93]. Population of Muslims increased 
from 3,54,]4, 000 in I95I to 8,02,22,000 in 98. The Registrar 
General and Census Commissioner of India has written in his 
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S.R.S. analytical series No. 6, November 973 under Head 
"Facts" Table III that "the practice of Family Planning met- 
hods among Muslims is the least both in rural and urban 
areas.” He further says, “Acceptance of family planning me- 
thods among the Muslims both in literate and illiterate cata- 
gories is very low as compared to Hindus. The analysis by 
occupational classes also reveais that the percentage of accept- 
ance of family planning method is low among Muslims in. 
relation to Hindus although religionwise spread of knowledge 
of family planning method reveals that there is no significant 
difference between Hindus and Muslims.” 


(ii) In the Year Book 975-76 of the Family Welfare Depart- 
ment, it has been shown on page 80, Table 3. that the 
Hindus’ participation in Family Planning Programme is about 
88.5% to their population of 82.7% while the Muslims’ parti- 
cipation is only 5% to their population of II.2I%. This very 
fact is revealed on page 24 of 980 April Publication of “Facts 
‘and Figures on Family Welfare.” (In April I982 publication of 
“Facts and Figures on Family Welfare” though many other 
things have been given, religionwise percentage of participation 
in Family Planning Programme has not been mentioned ) 


(iii) In India even in areas where Hindus are in minority 
they participate in the Family Planning Programme more than 
their percentage of population. For example, in J & K Hindus 
are in minority, even then they participate in Family Planning 
Programme. 2.7% of their population, while Muslim acceptors 
are only 4.8%. 


(iv) Participation of Muslims in Family Planning now, 88 
compared to the above data of I973, 975-76 and I980, should 
be still less as there is a constant propaganda in Muslim masses 
and their mosques that Muslims have ruled this country for 
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I000 years and will rule again after about 50 years if they swell 
their percentage and that for this they must adopt all means 
including non-participation in Family Planning. 


4. Based on data available, the following conclusions are 
arrived at : 

(i) That Hindus will become a minority in India in I80 
years, counted from 97], i.e., in 25 A.D. Calculations given 
in Appendix ‘A’ Part I support this contention. These calculat- 
ions are based on the number of planned and unplanned chil- 
dren born to Hindus and Muslims till 200 A.D. and thereafter 
on account of more participation by Hindus and less partici- 
pation by Muslims in Family Planning. 

(ii) That eleven districts of U.P., namely Saharanpur, 
Muzaffarnagar, Meerut, Bijaor, Rampur, Muradabad, Bariely, 
Gonda, Pilibhit, Bahraich, Basti—which is almost a contiguous 
area; three districts of Assam, namely Kamroop,: Golpara, 
Novgong; one district of Bihar, namely Purnia; and seven dis- 
tricts of West Bengal, namely Coochbihar, West Dinajpur, 
Malda, Birbhumi, Nadia, 24 Parganas and Murshidabad— 
which too are a contiguous chain: will become Muslim majo- 
rity areas by 2023 A.D. In the aforesaid 22 districts, Muslim 
population is more than 20% (Reference the Census of India 
I97l, paper 2, I972 Religion) and their participation in Family 
Planning is only approximately 2.5%, i.e., less than one-eight 
or even less of their percent: ge of population and consequently 
Muslims become majority by 2023 A.D Thisis clear from 
calculations shown in Appendex ‘A’ Part IT. Muslims will then 
demand the creation of 2 new'Muslim majority States and this 
will further weaken the Central Government. 


Regarding Census of India 98] , the above type of publi- 
cations have not been made so far by the Registrar General: & 
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in Family Planning cannot improve much in view of the facts 
stated in 3 (iv) above. 


5. Here it may also be kept in. mind that other countries 
with Islam as their State religion, such as Pakistan, Bangladesh, 
Afghanistan, Iran, Turkey, Sudan, Morocco, Tunisia, Nigeria, 
West Malaysia have adopted family planning programme (Refe- 
rence, Report of Population and Planning, New York, Decem- 
ber, 974). If the Quran forbids family planning, the above 
Islamic States could have never adopted this programme. 


6. Tn his speech in January, I978, the President of India, 
Shri Neelam Sanjeev Reddy, expressed his anxiety in these 
words, “If not leniently, then the expansion of population be 
controlled by law”. 


7. Now, therefore, to have control over population growth 
to the desired extent, mere propaganda and persuation will not 
do. For this a Central Statute must be enacted fixing number 
of children per male of reproductive age, irrespective of caste, 
creed or faith, and prescribing rigorous imprisonment for v ola- 
ting the law. The individual should, however be left free to 
adopt any method of birth control. Such a law was passed by 
the Maharashtra Government in I976 but it was shelved by the 
Centr.] Government. Then the Punjab Government also decla- 
ted to enact such a law and it made even a Bill to that effect 
In those days the Governments of Haryana and Utter Pradesh 
also made such a declaration. But the ther Central Govern- 
ment did not allow to move further in this direction. 


8. (i) During the tenure of the Janata Government, in 
March, April and May I978, out of 80 M.Ps. contacted person- 
ally by the assistants of the undersigned. 73 fully supported 
the idea of inforcing Family Planning by law. In 9&0 too, 
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when Congress(I) come to power, out of 58 MPs. contacted 
personally 47 were in favour of enforcement of Family Planning 
by law. 

(ii) Such contact with M.Ps. has not been made after the 
present Government was installed in I985. But present M.Ps. 
being more enlightened, if left to themselves, should be more in 
favour of enforcement of Family Planning by law. 

9. Governmenthas at present 3.7 lakh Village Health Guides, 
and ॥,500 Primary Health Centres, i.e., minimum one at each 
block level throughout the country. It has one male and one 
female trained in sterilization technique and there should aot be 
any difficulty in enforcing Central Statute for compulsory steri- 
lization, etc; in the country. Moreover, in the 7th Five Year 
Plan Government has assigned Rs. 3,400 crores .for Family 
Planning Programme which is almost double than the previous 
6th Five Year Plan. 


[0. In case the Petro Dollar amount succeeds in the disrup- 
tion of the Hindu Society, then this country will become an 
Islamic State and secular Indiv will disappear from the map of 
the world. Atthe time of changeover from secularism to Isla- 
mic State, there is bound to be a civil war between followers of 
thetwo ideologies and consequent massacre of millions and 


millions of men and women, perhaps unknown to the history of 
the world so far. 


Yours faithfully 
Sd. 
(RAJ ESHWAR) 
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संकट सूचक पाठ 


इतिहास साक्षी है कि भारत के जिस भाग में अपने को हिन्दु 
मानने वालों की जनसंख्या घटी वह क्षेत्र राष्ट्र की मुख्य धारा से द्र 
हुआ और कालान्तर में देश से कट गया । लोकतन्त्र की सुरक्षा के 
लिए प्रत्येक भाग में हिन्दु का बहुसंख्यक रहना एक अनिवार्य आवश्य- 
कता gl 

भारत में १८८१ से जनगणना होती आ रही है । आजतक कोई 
ऐसी जनगणना नहीं जिसमें हिन्दुओं की प्रतिशत आबादी घटी न हो 
और मुसलमानों की प्रतिशत आबादी बढ़ी न हो। सन्‌ १९४७ में 
देश का विभाजन हुआ । मुस्लिम बाहुल्य वाला क्षेत्र भारत से कट 
कर पाकिस्तान बन गया। लाखों हिन्दुओं का, चाहे वे किसी भी 
राजनीति अथवा हिन्दु समाज के किसी भी मत में आस्था रखते थे, 
भयानक नर-संहार हुआ । अरबों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान 
हुआ | 


जनगणना १८८१ से १९८१ तक के विश्लेषण से स्पष्ट होता है 
कि पाकिस्तान बनने से पहले की अपेक्षा पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ 
मुसलमानों की रफ्तार बढ़ोतरी. प्रतिशत हिन्दु की अपेक्षा सवाई हो 
गई है । मुसलमानों की अधिक बढ़ोतरी का कारण-यह है कि लग- 
भग प्रत्येक मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करने के अतिरिक्‍त तबलीग 
(धर्मान्तरण) के लिए हर समय हर प्रकार से कार्य करता एवं सहयोग 
देता है । पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ १९५१ और १६६१ की जन- 
गणना की भांति सन्‌ १९७१ की जनगणना के मुकाबिले में १९८१ में 
जहां भारतवर्ष की आबादी २४.८६ प्रतिशत बढ़ी वहां हिन्दु २४.२० 
प्रतिशत और मुसलमान ३०.६२ प्रतिशत बढ़े | इस प्रकार दस वर्ष 
में हिन्दु के मुकाबले में मुसलमान ६.४२ प्रतिशत अधिक बढ़े । सन्‌ 
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१९८१ के पश्चात्‌ भारत में आए बगंलादेशी/पाकिस्तानी मुस्लिम 
घुसपैठियों को छोड़कर आज १९८६ में मुसलमानों की आबादी लग- 
अग दस करोड़ है और उपरोक्त हिसाब से मुसलमान हिन्दु के 
मुकाबिले में प्रतिवर्ष ६,४२,००० फालतू बढ़ जाते हैं । 


सन्‌ १९८२ में छपी रोमन कैथोलिक ईसाइयों की वल्ड क्रिश्चि- 
यन इनसाइक्लोपीडिया १९०१-१९८० के अनुसार भारत में उनके 
लगभग १,२०,४७९ कार्यकर्त्ता धर्मान्तरण में लगे हुए हैं और लगभग 
१,७५,००० हिन्दु प्रतिवर्ष ईसाई बनाए जाते है । ईसाई मिशन हैंड- 
बुक कैलीफ़ोनिया, Jo Wo To, १९८६ के अनुसार अमेरिका लगभग 
अपनी ४,८०० की आबादी पर, स्विटज़रलेंड २,४०० पर, फ्रांस 
२,३०० पर, हालेंड १,३०० पर, स्पेन १,२६० पर,आयरलेंड ३२८ पर, 
एक-एक मिशनरी विदेशों में ईसाई Gara (बनाने) के लिए भेजते 
हैं। ४३ मुस्लिम और ६६ ईसाई देशों से लगभग १,४०० करोड़ 
रुपये प्रतिवर्ष हिन्दुओं के धर्मान्तरण हेतु भारत में आ WE! 
हिन्दुओं की तमाम संस्थाएं जो आज परावतंन कार्य करती हैं, वर्ष 
में कुल १५;००० से अधिक परावतंन नहीं कर पा रही हैं। 


इस भयानक स्थिति से बचने के लिए समस्त हिन्दुओं को अपना 
मानस परावर्तनकारी बनाना होगा । हम अपनी आगामी पीढ़ी को 
हिन्दु धमं की महानता, उसमें सतत सत्य की स्वीकार्यता का प्रवाह 
एवं वेज्ञानिकता से सदा परिचित करते रहें । अपने सभी सामाजिक 
भेद-भाव, छुआछूत और ऊंच-नीच की भावना को शीघ्र तथा सर्वथा 
समाप्त करें ताकि कोई हिन्दु अन्य मञ्ञहब में जाने को प्रलोभित न 
हो सके । प्रत्येक हिन्दु को चाहिए कि प्यार से, समझा बुझाकर, 
मुसलमानों व ईसाइयों को सामूहिक एवं व्यक्तिशः परावतंन की 
प्रेरणा करे ताकि उपरोक्त ६,४२,००० मुसलमान व १,७५,००० 
ईसाई जनसंख्या बढ़ोतरी की कम से कम आधी संख्या ४,०८५,५०० 
प्रतिवर्ष हिन्दु ध्म में वापिस आ सके, नहीं तो हिन्दु का इस जनतंत्री 
देश से अस्तित्व मिट जायेगा । 
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हिन्दु शब्द में सिक्ख, जेन और बौद्ध शामिल हैं । 


हिन्दवः सोदराः सर्वे न हिन्दुः पतितो भवेत्‌ । 
मम दीक्षा हिन्दुरक्षा मम मन्त्रः समानता ॥ 


१६५ 


निवेदक 

(१) आर्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली - 
(२) सनातन धमं प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
(३) आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
(४) अखिल भारतीय कबीरपन्थी महासभा (रजि०) 
(५) भारतीय हिन्दु शुद्धि सभा दिल्ली 
(६) अखिल भारतीय खटीक समाज दिल्ली 
(७) इन्द्रप्रस्थ विश्व हिन्दु परिषद्‌ दिल्ली 
(८) वाल्मीकि सभा दिल्ली 
(९) गुरु रविदास समिति दिल्ली 

(१०) विश्व बौद्ध संस्कृति प्रतिष्ठान 

(११) दिगम्बर जैन समाज दिल्ली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुरान मजीद की कुछ झ्रायतों व कुछ हबोसों 
के स्पष्टीकरण को ग्रावश्यकता 


Ajaivrat Banprasthi House No. 606/4 
Mukerjee Street No. 2 


Gandhi Nagar, Delhi-3 (India) 


To 


The Heads of'all countries 
in the world 


Respected Sir, 


Subject : International Islamic Conference organized in 
April, I976 by Islamic Council of Europe asa 
part of World of Islam Festival in London. 


Ihave read with interest the recent speech delivered by 
Prince Muhammad-Al-Faisal of Saudi Arabia on the above 
occasion. He called upon the members of other faiths to judge 
Islam in the light of original teachings of the Holy Quran and 
Sunnah (Holy Sharahs) and that those, he further said, are 
meant for all human beings. 


I am interested in the establishment of goodwill amongst the 
followers of different religions and I believe that it is in the best 
interests of the humanity to encourage comparative study of all 
religions impartially in this nuclear age. I have studied an 
authenticated publication of the Holy Quran and translation 
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of Hadises in Urdu, presumably authenticated, with the same 
objective. 


I would like to point out that I have come across some Qur- 
anic, Sharah, Hadis verses which are against the established 
values of humanity and which are mentioned in the two Annex- 
ures. The First Annexure contains (a) 7 Aayats from the Holy 
Quran with their original translation in English and (b) 
Urdu translation of some Sharahs and Hadises numbered I to 
V. The Second Annexure contains meanings of the First Anne- 
xure in simple English as understood by me, 


I am the follower of the Vedic Dharma (Hinduism) which 
enjoins (a) “अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधु सौभगाय” 
(Rig Veda 5/6/5)—“All human beings are brethren. No one is 
low or high among them. All must attempt cooperatively for 
the common attainment of material and spiritual heights.” 
(b) “सजीवास्थ” (Atharva Veda 9/69/3)—“‘Live and let live”. 


(c) "rug तमसो ज्योतिः” (Atharva Veda 8/]/8)—‘‘Rise above 
darkness to light". 


I request you to get clarification from the respected Prince 
Muhammad-Al-Faisal of Saudi Arabia and publish the whole 
matter in true perspective for the good of humanity in different 
newspapers and magazines of the world. 


With regards, 


Yours sincerely, 
Sd- 
(AJAIVRAT BANPRASTHI) 
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१६८ श्री राजेश्‍वर जी के चिन्तन म्रौर की एक झलक 


FIRST ANNEXURE 


Aayats (Arabic text not given due to printings difficulty) from 
the Holy Quran with their original translation in English as 
copied out from ‘The Qruan Majeed’ by Abu Saleem Muham- 
mad Abdul Hai and published by ‘Maktaba-Al-Hasnat’, Ram- 
pur, U.P. (India) which is an: authenticated publication. 


I. ‘And fight them until persecution is no more, and religion 
is for. Allah’. (Quran, Suratal Baqra 2, Para 2, Aayat 93) 


2. ‘Warfare is ordained for you, though it is hateful unto 
you; but it may happen that ye hate a thing which is good 
for you, and it may happen that ye love a thing which is 
bad for you. Allah knoweth, ye know not.’ (Quran, Suratal 
Baqra 2, Para 2, Aayat 26) 


3. ‘And with those who say “Lo ? We are Christians”, We 
made a covenant, but they forgot a part of that, whereof 
they were admonished. Therefore we have stirred up enmity 
and hatred among them till the Day of Resurrection, when 
Allah will inform them of their handi-work.’ (Quran, 
Suratal Maida 5, Para 6, Aayat ]4) 


4. 'Then, when the sacred months have passed, slay the idola- 
ters wherever ye find them, and take them (captive) and 
besiege them and prepare for them each ambush. But if 


they repent and establish worship and pay the poor due, 
then leave their way free. Lo ! Allah is Forgiving, Merciful.’ 
(Quran, Suratal Toba 9, Para I0, Aayat 5) 


5. ‘Fight against such of those who have been given the Scri- 
pture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid 
not that which Allah hath forbidden by His messenger, and 
follow not the religion of truth, until they pay the tribute 
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readily, being brought low.’ (Quran, Suratat Toba 9, Para 
I0, Aayat 29) 
6. ‘Allah guideth not the disbelieving folk.’ (Quran, Suratat 
Toba 9, Para 0, Aayat 37) 
7. ‘O Ye who believe ! Fight those of the disbelievers who are 
near to you and let them find harshness in you, and know 
that Allah is with those who keep their duty (unto Him).’ 
(Quran, Suratat Toba 9, Para I], Aayat I23) 


पवित्र शरा बकाया से : 
(In Hindi from Urdu Verses) 


१. काफिर के घर जला दे--जैसे हो वैसे मकहूर और मकतूल 
करें--पथराव करके मार डालो | 


२. काफिर इस्लामी सल्तनत में दोनों पांवों को एक तरफ लटका 
कर घोड़े वगेरह्‌ पर सवार हों--इनको औरतें रास्ता में बाहमाम 
में हमारी औरतों से अलग रहें--ह॒थियार न बांधें-मुरतद को 
कत्ल ही कर डालें-अकल और नकल से माकूल करने पर भी 
इस्लाम न छोड़ें | 


पवित्र हदीस तिरमज्ञी से 


३. हरत मुहम्मद ने फ़र्माया कि मैं हर ऐसे मुसलमान से 
बरीउल्जिमा हूं जो मुशरकों के पास रहे--(यानि इनके करीब बूदो- 
बाश करे) । आपने फ़र्माया कि मुशरकीन के साथ न रहो, न बसो 
ओर न उनके साथ सोहबत रखो--जो शख्स भी उनके साथ बसा या 
उनके साथ उसने सोहबत रखी वह उन्हीं के मानिन्द है। 


४. हज़रत मुहम्मद ने फ़र्माया कि में यहूद व निस्सार को 
यकीनन जज्जीरा अरब से निकाल दूंगा ओर मुसलमानों के सिवा 
इसमें किसी को न छोडूंगा । 
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५. हज़रत अन्स बिन मालिक फरमाते हैं 'कि हजूर सलंम जब 

कभी (काफ़िरों पर हमला करते) कत्ल व गारत करते | सुबह के 

वक्त नमाज फजर के करीब कत्ल व गारत करते | अगर अजान की 

आवाज सुनते तो (कत्ल व गारत से) रुक जाते और अगर न सुनते 
तो कत्ल व गारत जारी रखते । 


SECOND ANNEXURE 


[Meanings of the First Annexure in simple English as under- 
stood by the undersigned, 


Numberings in this Annexure are corresponding to those in 
the First Annexure.] 


. Quran, Suratal Bagra 2, Para 2, Aayat I93 

Allah asks Muslims to go on fighting Kafirs till they do not 
accept Islam as their religion so that persecution is ended once 
forall. 

(Will then mankind not continue fighting ?) 


2. Quran, Suratal Bagra 2, Para 2, Aayat 26 


Allah noticing that Muslims, guided by their conscience, 
generally hate waging wars on Non-Muslims, urges them as 
duty bound to fight the disbelievers whether they (Muslims) like 
it or not. He pleads that they do not know what is in their 
interest. They may dislike sometimes a thing which is actually 
good for them and may love sometimes a thing which is harm- 
ful for them Allah says that it is only He who rightly knows 
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what is best in their interest. In the knowledge of Allah waging 
wars on Non-Muslims is actually in their best interest. 


(Will this attitude of war loving Allah Jet humanity live in 
peace or will it annihilate humanity in this nuclear age?) 


3. Quran, Suratal Maida 5, Para 6, Aayat 4 


Allah says that He made an agreement with the Christians, 
but they forgot a part of that arrangement between Him and 
them. For this Allah warned them by creating enmity and 
hatred among them and that this will persist till the Day of 
Resurrection when He will tell them that they have not been 
acting upon what was agreed to with them and, therefore, they 
shall be deprived of heaven: 


(How then Christians live as brethren among themselves ? 
Allah advises the Muslims to live as loving brethren only among 
themselves ?) 


4. Quran, Suratal Toba 9, Para 0, Aayat 5 


Allah asks Muslims (i) to slay the idolaters wherever found 
throughout the year barring four sacred months of Ziqad, 
Zilhijja, Muharram and Rajab, (ii) to take them captive, besiege 
them if they do not surrender from their strong shelters, (iii) to 
hide themselves in. proper places waiting for the appearance of 
idolaters, attack them by surpise and kill them. If they surren- 
der and repent for their idol worship, óbserve Namaz and pay 
the Zagat prescribed by the Holy Quran and thus embrace 
Islam, then to leave them free to liveas Muslims, as Allah is 
also mercifu] and forgives. 


(How can this commandment from a common God, Father 
of mankind, be justified ? Will this not keep human beings 
always fighting ?) 
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5. Quran, Suratat Toba 9, Para i0, Aayàt 29 


Allah asks Muslims to fight against the Jews and Christians 
who have been given the sacred scriptures viz. the Torat, 
Zabooretc. and yet do not believe in Allah nor in the Last 
Day according to the pattern of the Holy Quran and (ii) who 
do not forbid things which Allah (of Quran) has declared 
through His messenger, Hazrat Muhammad, forbidden, like 
taking of liquor, pork, etc. He further orders the Muslims that 
the latter must continue fighting with Jews and Christians until 
they embrace Islam, the only true religion, or agree to pay the 
tribute (Jazia) readily. Even after this acceptance Jews and 
Christians must be rendered humble and degraded, 


(Will it not keep Muslims fighting with Christians and 
Jews constantly ?) 


6. Quran, Suratat Toba 9, Para 0, Aayat 37 

Allah does not show right path to Non-Muslims. 

(Is He not partial in ignoring His Non-Muslim sons? In fact, 
guidance is needed especially for the misguided and the misled ) 
7. Quran, Suratat Toba 9, Para i, Aayat 23 


Allah calls upon the believers (Muslims) and urges them to 
fight the neighbouring Non-Muslims . and to continue: their 
harshness on Non-Muslims by adpoting all measures of torture 
and violence until the latter do not embrace Islam. 


(By following this Aayat, will not the Muslims always fight 
with Non-Muslims ?) 


FROM HOLY SHARAH WAQAYA 


I. Burn the houses of the Kafirs, devastate them, slay them 
by any possible means, stone them to death. 
(If so, then what a cruelty !) 
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TI. Kafirs living in an Islamic state must not, like Muslims, 

ride on horses etc. with legs on both sides, their women must 

not mingle with those of Muslims, neither on highways nor in 


the public baths. They must not carry weapons. A Muslim who 
gives up Islam must be slain. Even if it is against one’s intel- 
ligence and conscience, one must not give up Islam. 


(Will it not keep humanity separated in two hostile camps 
viz. Muslims and Non-Muslims ? Is it not a forced bind faith ? 
By not accepting truth from all religions, can humanity ever 
be one?) 


FROM HOLY HADISES (TIRMAZI) 


IIT. The Prophet (Hazrat Muhammad) ordered that the 
Muslims must not live, inhabit and associate with the idolaters, 
as whoever did so was too like them. 


(How can then Muslims and others live together peaccfully?) 


IV. The Prophet (Hazrat Muhammad) said that he would 
definitely expel Jews and Christians from the island of Arabia 
and would not let any one else, except the Muslims, live there. 

(Muslims, therefore, cannot tolerate the Jews and the Chris- 
tians in Arabia.) 


V. The Prophet (Hazrat Muhammad), after attack on Ka- 
firs, devastated and massacred them from about the time of 
Namaz of Fajar (morning prayer) and stopped it if the voice of 
Azan (call of prayers) fell into his ears, but would continue it 
if he did not hear the Azan. 

(Will devastation and massacre of civilians not keep enmity 
and hatred among humanity alive? Is it not against interna- 
tional laws of war ?) 


—AJAIVRAT BANPRASTHI 
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१. फिर, जब हराम के महीने बीत जायें, तो मुश्रिकों को जहां 
कहीं पाओ कत्ल करो, और उन्हें पकड़ो, और उन्हें घेरो, और हर घात 
की जगह उनकी ताक में बैठो । फिर यदि वे 'तोबा' कर लें, और 
'नमाज' कायम करें और 'जकात' दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। 
निस्सन्देह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। (पारा 
१० सूरा आयत ५) 

Then,when the sacred months have passed, slay the idolaters 
wherever ye find them, and take them (captive) and besiege 
them, and prepare for them each ambush. But if they repent 
and establish worship and pay the poor due, then leave their 
way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful. 


२. है ‘Sara लाने वालो ! 'मुश्रिक' (मूतिपूजक) तो नापाक 
हैं। (१०-९२८) 

O ye who believe! The idolaters only are unclean...... 

i. निस्सन्देह 'काफिर/ तुम्हारे खुले दुश्मन हैँ । (५-४-१०१) 

In truth, the disbelievers are an open enemy to you. 

४. हे Sart लाने वालो (मुसलमानों) | उन 'काफिरों' से 
ast जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिये कि वे तुम मों सख्ती 
पायें। (११-९-१२३) 

O ye who believe ! Fight those of the disbelievers who are 
near to you and let them find harshness in you 


५. जित लोगों ने हमारी 'आयतों' का इन्कार किया, उन्हें हम 
जल्द अग्नि में झोंक. देंगे। जब उनकी खालें पक जायेंगी तो हम 
उन्हें दुसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर 
लें। निःसन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वंदर्शी है। (५-४-५६) 
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Lo ! Those who disbelieve Our revelations, We shall expose 
them to the Fire. As often as their skins are consumed, We 
shallexchange them for fresh skins that they may taste the 
torment. Lo! Allah is ever Mighty, Wise. 


६. हे ईमान” लाने वालो (मुसलमानों) ! अपने बापों और 
भाइयों को अपना मित्र न बनाओ यदि वे 'ईमान' की अपेक्षा 'कुफ़' 
को पसन्द करें। और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता 
जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। (१०-९-२३) 

0 ye who believe ! Choose not your fathers nor your bre- 
thren for friends if they take Pleasure in disbelief rather than 
faith. Whoso of you taketh them for friends, 
doers. 

७. अल्लाह 'काफिर' लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। (१० -६-३७) 

Allah guideth not the disbelieving folk. 


८. हे 'ईमान' लाने वालो ! ` और 'काफिरों' को अपना मित्र 

न बनाओ | अल्लाह से डरते रहो यदि तुम 'ईमान' वाले हो। 
(६-५-५७) 
0 ye who believe! Choose not for friends...... and of the 
disbelievers. But keep your duty to Allah if ye aretrue believers. 


९. फिटकारे हुए (गेर-मुस्लिम) जहां कहीं पाये जायेंगे पकड़े 
जायेंगे और बुरी तरह कत्ल किये जायेंगे । (२२-३३-६१) 

Accursed, they will be seized wherever found and slain with 
a (fierce) slaughter. 

to. (कहा जायेगा) : निश्‍चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह 
के सिवा पूजते थे ‘qaqa’ का इंधन हो । तुम अवश्य उसके घाट 
उतरोगे | (१७-२१-६८) 

Lo ! ye (idolaters) and that which ye worship beside Allah 
are fuel of hell. Thereunto ye will come. : 


Such are wrong- 
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११. और उससे बढ़कर ज्ञालिम कौन होगा जिसे उसके 'रब' 
की 'आयतों' के द्वारा चेताया जाये, और फिर वह उनसे मुंह फेर 
ले । निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। (२१-३२-२२) 

And who doth greater wrong than he who is reminded of 
the revelations of his Lord, then turneth from them. Lo! We 


shall requite the guilty. 

१२. अल्लाह ने तुमसे बहुत सी 'गनीमतों' (लूट)का वादा किया 
है जो तुम्हारे हाथ amit । (२६-४८-२०) 

Allah promiseth you much booty that ye will capture. 


१३. तो जो कुछ 'गनीमत' (लूट) का माल तुमने हासिल किया 
है उसे हलाल? और पाक समझकर खाओ c I (१०-८-६९) 
Now enjoy what ye have won as lawful and good. 


१४. हे 'नबी' ! 'काफ़िरों' और 'मुनाफ़िकों के साथ “जिहाद 
करो, और उन पर संख्ती करो और उनका ठिकाना Qe है, 
और बुरी जगह है जहां पहुंचे । (२८-६६-९) à 

O Prophet ! Strive against the disbelievers and the hypo- 
crites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless 
journey’s end. 


१५. तो अवश्य हम कुफ़ करने वालों को यातना का मज़ा 
चखायेंगे और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का 
जो वे करते थे । (२४-४१-२७) 

But verily we shall cause those who disbelieve to taste an 


awful doom, and verily we shall reguite them the worst of 
what they used to do. 


१६. यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का: ('जहन्तुम' की) 
आग। इसी में उनका सदा घर है। इसके बदले में कि हमारी 
'आयतों' का इन्कार करते थे। (२४-४१-२८) 
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That is the reward of Allah's enemies : the 


EE Fire, Therein is 
their immortal home, 


payment for as much as they denied Our 
revelations. 


te. निःसन्देह अल्लाह ने 'ईमान” वालों (मुसलमानों) से 
उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि 
उनके लिए 'जन्नत' है। वे अल्लाह के मार्ग पर लड़ते हैं तो मारते 
भी हैं और मारे भी TY Bonn (११-९-१११) 


Lo! Allah hath bought from the believers their lives and 
their wealth because the Garden will be theirs; they shali fight 
in the way of Allah and shall slay and be slain... -- 


१८. अल्लाह ने इन 'मुनाफ़िक' (अर्ध-मुसलिम) पुरुषों और 
मुनाफ़िक स्त्रियों और 'काफिरों' से 'जहन्नुम' की आग का वायदा 
किया है'''जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है । अल्लाह ने उन्हें 
लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है । (१०-९-६८) 


Allah promiseth the hypocrites, both men and women, and 
the disbelievers fire of hell for their abode. It will suffice them. 
Allah curseth them and theirs is lasting torment. 


१९. हे 'नबी' | “ईमान” वालों (मुसलमानों) को लड़ाई पर 
उभारो | यदि तुम में २० जमे रहने वाले होंगे तो वे २०० पर प्रभुत्व 
प्राप्त करेंगे, और यदि तुम में १०० हो तो १००० 'काफ़िरो' पर भारी 
रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ-बूझ नहीं रखते। 

(१०-८-६५) 


O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of 
you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if 
there be of you a hundred steadfast they shall overcome a thous- 
and of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are 
a folk without intelligence. 
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२०. हे Sara’ लाने वालो (मुसलमानों) ! तुम 'यहूदियों' 
और 'ईसाइयों' को मित्र न बनाओ । ये आपस में एक-दूसरे के मित्र 
हैं । और जो कोई तुम में उनको मित्र बनायेगा, वह gu में से 
होगा | निःसन्देह अल्लाह जुल्म करने वालों को मागें नहीं दिखाता। 
(६-५-५१) 

O ye who believe ! Take not the Jews and Christians for 
friends. They are friends one to another. He among you who 


taketh them for friends is (one) of them. Lo ! Allah guideth not 
wrongdoing folk. 


२१. “किताब वाले' जो न अल्लाह पर “ईमान” लाते हैं और न 
अन्तिम दिन पर और न उसे 'हराम' करते हैं जिसे अल्लाह और उसके 
“रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे 'दीन' को अपना 'दीन' 
बनाते हैं, उनसे लड़ो, यहां तक कि वे अप्रतिष्ठित (अपमानित) होकर 
अपने हाथ से 'जज़िया' देने लगें । (१०-६-२६) 


Fight against such of those who have been given the scrip- 
ture as believe not in Allah nor.the Last Day, and forbid not 
that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow 
not the religion of truth, until they pay the tribute readily, 
being brought low. 


२२. “'“” फिर हमने उनके बीच 'कियामत' के दिन तक के 
लिए वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें 
बता देगा जो कुछ वे करते रहे हैं। (६-५-१४) 


Therefore We have stirred up enmity and hatred among 


them till the Day of Resurrection, when Allah will inform them 
of their handiwork. 


२३. वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे 'काफ़िर' हुए हैं उसी तरह 
तुम भी 'काफ़िर' हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ: तो 
उनमें से किसी को साथी न बनाना जब तक कि वे अल्लाह की राह 
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में 'हिजरत' न करें; और यदि वे इससे फिर जायें तो उन्हें जहां कहीं 
पाओ पकड़ो और उनका (कत्ल) बध करो । और उनमें से किसी को 
साथी और सहायक न बनाना । (५-४-८६) 


They long that ye should disbelieve even as they disbelieve 
that ye may be upon a level (with them). So choose not friends 
from them till they forsake their homes in the way of Allah; if 
they turn back (to enmity) then take them and kill them wher- 


ores ye find them, and choose no friend nor helper from among 
them. 


२४. उन (काफ़िरों) से लड़ो ! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना 
देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी सहा- 
यता करेगा, और 'ईमान' वाले लोगों के दिल ठंडे करेगा। 

(१०-९६-१४) 

Fight them ! Allah will chastise them at your hands, and 
He will lay them low and give you victory over them, and He 
will heal the breasts of folk who are believers. 
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दिल्ली के फैसले (दिनांक २१-७-८६) 8 


से कछ प्रासंगिक ग्रनच्छंद 


ORDER 


By this order J shall dispose of an objection raised by.. .. 
LR EA The learned Defence Counsel has 


admitted that the accused published the disputed posters. The 
accused reproduced the same.. .. .. ....- -- e ee AT 
The Aytes in the poster at S. Nos..........are available in the 
‘Quran Majeed’ and are not distorted in any way..... ... 


The learned A.P.P. for the State has argued to the contrary 
and has submitted............05 coos -----..--००-०--०- IRR 


I have heard learned A.P.P. for the State and counsel of the 


At this stage of the case the court is required to see whether 
there is a prima facie case against the accused so as to frame a 


charge against him. The following observations were made in 
977 Cal. L.J. 606 ERS 90000. 00 00 पा 


The following observations were made in 976 Cal. L.J. 
(page 2 page-4])............ ........ 


The essential ingredients of Section I53-A IPC are............. 


Coming to the facts and circumstances of the present case 


i - In my opinion, it is a sort of suggestion to 
¢ readers or at the most a fair criticism Me 


With due regard to the Holy Book of Quran Majeed', a close 
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perusal of the aytes shows that the same are harmful 
and teach hatred and are likely to create differences between 
Mohammedans on one hand and the remaining communities 


on the other.” I have personally compared the disputed ‘aytes’ 
in ‘Quran Majeed'.”.... ..... ... 


In view of the above discussions, I am, therefore, of the 
view that there is no prima facie case against the accused as the 
offences alleged against the accused do not fall prima facie 
within the four corners of Sections 53-A/295-A and hence 
both of the accused are discharged. 


Sd/- 
Z. S. Lohat 
3Ist July, 986 M. M. Delhi 
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Erotic Sculptures In Temples 


Raj Eshwar H-66 & 67, N.D.S.E. Part-I 
New Delbi-II0049 


Dated : l0th Sept., I986 


The Chairman of the Board of Trustees, 
Lingraj Temple, 
Bhuvneshwar (ORISSA). 


Respected Sir, 


We, the Yatries, whose names, addresses and signatures 
appear in the attached 8 sheets, marked Appendix A (photo- 
stat copies, original signatures sheets are with the undersigned), 
left Delhi on 2nd August I986 for 35-day Tirath Yatra, 
sponsored by Shri Shiv Shanker Tirath Yatra Co., Rishikesh, 
U.P. The Co.’s printed programme is attached and is marked 
Appendix B. We visited important Hindu Temples almost 
throughout India. In your temple we were pained to seea few 
MOORTIES depicting sexual postures which, according to 
our thinking, spoil the sanctity of the temple. One fcels 
ashamed to look at such erotic postures, alongwith one's young 
sisters, daughters and sons. Further, some of us know that 
many Hindus embraced other religions due to obscene showing 
of Hindu Devatas and Gods. It is requested that cither such 
sexual postures be modified at the site or such MOORTIES 
removed and, if necessary, preserved at some other suitable 
place. If yours was only an architectural monument like 
Konarak Surya Temple, where no Pooja is performed, we would 
not have written this letter to you. 
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There may be other temples in your know i 
MOORTIES, wherein we sald oe see nae e aa 
hurriedly arranged rounds or which temples we did not visit 
due to the limitations of our Tirthas programme in the 
Appendix B. It is requested that after taking the adequate 
proper action in case of your temple, you may kindly write to 
them also for similar action in their Tespective temples. 


We also suggest that, if possible, a room/hall in your temple 
may be assigned for meditation as has been done is Swami 
Vivekanand Memorial Temple, Kanya Kumari and a Pujari or 
some other competent person deputed to explain to the visitors 
as to how to meditate. 


We will be obliged to you if the undersigned (Convener) is 
intimated of the steps taken by you in the matter at his address 
given above, so that he may inform all the signatories about 
the action taken by you and they may feel satisfied that their 
feelings and suggestions have been appreciated by you. 


In case the above temple is not under your kind control, 
this ictter of request may please be forwarded to the concerned 
body/authority under advice to the undersigned and if you do 
not know the body/authority concerned, the letter alongwith 
the enclosures may be returned to the undersigned with your 
guiding remarks. 


Thanking you, 
Yours respectfully, 
Sd/- 
(RAJ ESHWAR) 
Encl ; as above Convener 


P.S. :—You will observe that there are [86 Hindu signatories. 
They are intellectuals and, in fact, cream of the society. 
They are Principals, Professors, Engineers, Chartered 
Accountants, Industrialists, Traders, Leaders of Social 
Organisations and Dharmic Sansthas, etc. 
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SHRI JAGANNATH TEMPLE, PURI 


Shri G. P. Mohanty, 
Administrator, 
Shri Jagannath Temple, Puri. 


D.O. No. 850/J.T. Dated, Puri, ]0.3.87 


Dear Shri Eshwar, 
We are happy to receive your letter dated IOth Sept. 986.. 


In your letter you have suggested modification of erotic 
postures or their removal from the Temple walls. There have 
been much deliberations on the possible reasons of such erotic 
postures in the Temple sculpture and it continues to bea 
subject matter of research by learned scholars. 


The depiction of erotic sculptures had become a part of the 
Indian artistic tradition during ancient and middle ages. The 
“BRIHAT SANHITA" of Varaha Mihira (6th Century AD), the 
“Agni Puran” and the “Skanda Puran" recommend depiction 
of erotic sculptures. According to the “Skanda Puran” such 
depiction averts horror and protects the Temple from thunder- 
bolt. Some also believe that such depiction is due to Tantric 
inspirations. According to Tantric scriptures, the starting 
point of creation is Sex. God (Nature) has accepted the sex- 
energy force as the birth of the universe. It is also said that 
the erotic figures are meant to test the self-restraint of a 
visitor. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एक प्रेरक उविवितित्व Saunton Chennai and eGangotri 
२१५ 


So any attempt on our part to alter or modify the ‘timed 
honoured sculpture Will raise hue and cry as it will hurt the 
religious sentiments of the people. ४ 


: As regards prayer-hall, we have already initiated action for 
construction of a prayer-hall in the Temple premises. 


Thanking you, 
Shri Raj Eshwar, Yours sincerely 
H-66 & 67, N.D.S.E. Part-I, sa- — 
New Delhi-II0049. (G. P. Mohanty) 
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Retd. Executive Director, Director, NBW DELHI-0049 
Managing Director of 


I3 Public & Private Ltd. Cos. 
Dated : I8th April, 987. 


Dear Yatries, 


You remember that you visited different temples and historic 
places in India during the period 2.8.86 to [2.9.86 and during 
your visit to (i) Shree Jagannath Temple, Puri, Orissa, (ii) Shree 
Lingraj Temple, Bhuvaneswar, Orissa, (iii) Shree Sidheshwar 
Temple, Bhuvaneswar, and (iv) Shree Tirumallah Govind 
Mandir, Tirupati, Andhra Pradesh, you observed some Moor- 
ties having erotic postures. After getting your signatures (86 
Yatries) I wrote on I0.9.86 to the Management of the above 
temples to either modify the sexual postures at the site or to 
remove such Moorties from there and preserve them at some 
other suitable place. In the letter it was dlso suggested that a 
room/hall in the temple be assigned for meditation as has been 
done in Swami Vivekanand Memorial Temple, Kanya Kumari. 
A reminder was sent to them on 22..87. None excepting Shree 
Jagannath Temple has replied so far. 


2. The Administrator, Shree Jagannath Temple has infor- 
med me vide his letter dated D.O. No. 850/J.T. dated 0-3-87 
that on the question of modification of erotic postures of Moor- 
ties or their removal from the Temple walls there have been 
much deliberations on the possible reasons of such erotic post- 
ures in the Temple sculpture and it continues to be a subject 
matter of research by learned scholars. Regarding the request 


for a prayer-hall they have initiated action for the construction 
of such a prayer-hall. 
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३. I know that all of you wanted to seethat your request 
regarding erotic postures must also be acceded to. Can you 
suggest as to what I should write to the Administrator to 
succeed in our objects ? If you can quote some authority from 
Shastras in support of your Suggestion, the same-may please be 
mentioned. If you can take help of some Pandit, Shastri 
Acharya of Hindu Dharma, please do have that. I may ine 
it to your notice, which some of you already know, that one 
group of Yatries out of I86 signatories expressed to me, when I 
was getting their signatures, that they had taken photos of 
Moorties of erotic potures in Jagannath Temple and are going 
to show them to their people in their native place and were 
thinking of leaving Hindu Dharma. I know a family of 5 bro- 
thers (Bengali Brahman) who embraced Christianity on seeing a 
Cinema picture of Hindu Devatas in erotic posture. 


An early reply will be appreciated. 
Thanking you, 


Yours sincerely, 
Sd. 
(RAJ ESHWAR) 
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Registered with Ackt. due 


: Phone : 620] 


Raj Eshwar H-66 & 67, N.D.S.E.-I . 


Retd. Executive Director, Director, New Delbi-II0045 


Managing Director of 
]3 Public & Private Ltd. Cos. 


Dated, 25th July, 987. 


Dear Shri Mohanty ji; 


I received your D.O. Letter No. 850/J.T., dated the IOth 
March, (987 with thanks. Isenta copy of this letter to 64 
prominent Yatries. Since in the letter you had mentioned that 
“Brihat Sanhita” of Varaha Mihira, “Agni Purana” and the 
“Skanda Purana” recommended depiction of erotic sculpture, 
I requested a learned scholar friend to study these books. 


(i) He studied that “Agni Purana” published by Shri 
' Krishna Das Kshem Raj Shreshthina Srivenkateswar (Steam) 
Printing Press, Mumbaiya, which is in Sanskrit language; and 
another “Agni Purana” by Pandit Shri Ram Sharma Acharya, 
Prakashan Sanskriti Sansthan, Khwaja Qutub, Bareilly which 
is. in Sanskrit with Hindi translasion. He says that 33 to (06 
Adhyayas in the Pratham Khand of these “Agni Puranas” 
deal with the construction of buildings, temples, dimensions of 
statues, idols and various ways of their worship, but there is 
no mention at all about the depiction of erotic sculptures in 
the afore-said Adhyayas and anywhere else in the “Agni 
Purana”. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक प्रेरक व्यक्तित्व--भ्री राजेश्वर २१६ 

Gi) He studied “Skanda Purana”, which -is. published by 
Shri Krishna Das Kshem Raj Shresthina  Srivenkategwar 
(Steam) Printing Press, Mumbaiya. He says(i)that there is 
nowhere any mention of depiction of erotic Moorties in this 
Purana and (ii) that while this Purana exalts the splendid glory 
of Purushottam Kshetra (Jagannath Puri) in its Vaishnav 
Khand, there is no mention of displaying of erotic Moorties in 
Jagannath or any other temple. 


(iii) He studied “Brihat Sanhita” of  Varaha Mihira. 
He sayas. that “Brihat Sanhita” deals with principles of 
astrology (Nakshatra Jyotish Vidya), division of time (Kaal 
Vibhajan), counting of Yugas (Yug Ganana), astronomy 
(Khagol Jyotish Vidya), Palmistry (Samudrik Vidya) etc. 
besides displaying of mask having awe-striking pictures, 
horse-shoe on new buildings, affixing of inverted old shoes on 
vehicles etc. etc. but there is no mention of any recommenda- 
tion for depiction of erotic postures of Moorties in temples. 


2. The following learned scholars were contacted to throw 
light on the subject :— ; 


() Goswami Dr. Girdhari Lal ji, Jyotishacharya, 
* General Secretary, 
Sanatan Dharma Pratinidhi Sabha. 


(ii) Acharya Vaidya Nath ji Shastri, 
President, Dharmarya Sabha, 
Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 
वा, Jayesh Colony, Fatehganj Camp, Baroda. 


(iii) Acharya Tulsi Ram ji, 
Secretary, Dharma Sansad, 
Vishwa Hindu Parishad. 
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(iv) Shri Onkar Bhushan Goswami, 
Convener (Central) 
Marg Darshak Mandal, 
Vishwa Hindu Parishad. 


They said that presumably there was no mentoon in the 
above-said three books of erotic Moorties in temples where 
regular Pooja is performed. They wanted to. know from you 
references of recommendations in the above-said books for 
display of erotic Moorties. This may kindly be furnished at 


the earliest. 

,3. In your letter you have written : "There have been much 
deliberations on the possible reasons of such erotic postures in 
the Temple sculpture and it continues to be a subject matter of 
research by learned scholars.” What is the latest outcome of 
the research of the learned scholars at your end ? 


4. The Yatries, who are in correspondence with me in the 
matter, have expressed their happiness on learning that you 
have initiated the construction: of prayer-hall in the Temple. I 
on my behalf and on behalf of other Yatries heartily congra- 
tulate on this initiative. 

I may mention here once more that Yatries in general 
comment adversely on Moorties in erotic postures in temples 
where regular Pooja is performed and not on architectural 
monuments like Konark Surya Temple or Khajuraho Temples. 


With due regards, 
Shri 6. P. Mohanty, Yours sincerely, 
Administrator, Sd/- 
Shri Jagannath Temple, (RAJ ESHWAR) 
Puri (Orissa) 
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Copy for information to :— 


l. Mananiya Goswami Dr. Girdha 
General Secretary, 
Sanatan Dharma Pratinidhi Sabha, 


ri Lal ji, Jyotishacharya 


2. Mananiya Acharya Vaidya Nath ji Shastri, 
President, Dharmarya Sabha, 
Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 
बा, Jayesh Colony, Fatehganj Camp, Baroda. 


3. Mananiya Acharya Tulsi Ram ji, 
Secretary, Dharma Sansad, 
Vishwa Hindu Parishad, 

B-II, N.D.S.E. Part-II, 
New Delbi-0049, 


4. Mananiya Onkar Bhushan Goswami, 
Convener (Central) 
Marg Darshak Mandal, 
Vishwa Hindu Parishad, 
॥-, N.D.S.E. Part-II, 
New Delhi-II0049. 


and for guidance to the under-signed for achieving success in 
the matter. 


Sd/- 
(RAJ ESHWAR) 
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श्री राजेश्वर जी से मेरा परिचय १९४० से है जब वे पहाड़गंज में 
रहते थे । इनके पिता और ये पांचों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सदस्य बने । दिल्ली में कतिपय परिवार जो सम्पूर्ण रूप से प्रत्येक 
अथे में संघ को समर्पित हुए उनमें यह विशेष परिवार था। 
देश के विभाजन के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक 
जिन अराष्ट्रीय लीगी तत्वों ने दिल्ली में आंतक फैलाने का प्रयत्न 
किया था उसका मुकाबला करने में हे पहाड़गंज के युवकों ने मुझे 
पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इन युवकों में अग्रणी थे श्री राजेश्वर जी। 
इन पर आर्यसमाज के प्रबल संस्कार मूतिमान्‌ थे, और हैं। वे 
हिन्दु समाज में जाति प्रथा को स्वीकार नहीं करते, मान्यता नहीं 
देते । कुछ ही दिनों पहले की वात है जब अपनी बेटी के विवाह के 
अवसर पर मैंने राजेश्वर जी को जो निमन्त्रण पत्र भेजा उसमें उनके 
नाम के आगे उनका गोत्र लिख दिया था जो जातिवाचक था । इस 
पर उन्होंने कहा कि “आप जब भी मेरे नाम का उल्लेख करें, जाति- 
बाचक शब्द उसमें न जोड़ें, मैं इसका घोर विरोधी हूं” । राजेश्वर जी 
ने अपना विवाह भी अपनी जाति के दायरे से बाहर किया । हमारे 
समाज में एक प्रथा है कि तारा डूबा हो तो विवाह नहीं होता । उन 
दिनों में तारा डूबा हुआ था जव राजेश्वर जी ने विवाह किया । 


राजेश्वर जी को हिन्दु राष्ट्र पर एक संकट नजर आता है । वह 
यह कि हमारे देश में मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या का अनुपात 
बढ़ रहा है; हिन्दुओं को जनसंख्या में बढ़ोतरी की प्रतिशतता उससे 
बहुत कम है । यह वास्तव में एक बड़ा खतरा है। कुछ समय पहले 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री बाला साहब देवरस 
ने कहा है-“देश के जिस भाग में हिन्दु बहुलता कम हो जाती है 
और मुस्लिम बहुलता हो जाती है, हमारे देश का वही हिस्सा राष्ट्र 
विरोधी होकर अलग हो जाता है या अलग होने का प्रयत्न करता है ।” 
इसीलिए श्री राजेश्वर जी की दृष्टि में ये बातें रहती हैं--(१) हिन्दुओं 
का धर्मान्तरण रोकना ।(२)जो मुसलमान या ईसाई हो गये हैं, उन्हें 
वापिस हिन्दु धर्म में लाना । (३) मुसलमानों में बहु-विवाह और 
बहु-सन्तान की बढ़ती प्रथा को कानून द्वारा रुकवाना । 


श्री राजेश्वर जी के कार्यों की सराहना जितनी की जाये वह॒ कम 
है। उनके दीर्घं और आरोग्य जीवन के लिए मेरी ईश्वर से शत-शत 
प्रार्थना है। --वसन्त राव ओक 
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पूज्य पिता लाला भगवानवास जी के साथ पांचों पुत्र 
kasi बंसीलाल जी, राजेश्वर जी, राम लुभाया जी; 
वेद प्रकाश जी, सोहन लाल जी) 
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विवाहेपरान्त २५-वर्षीय राजेश्वर जी 
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एवं कर्मचारियों द्वारा राजेश्वर जी को मानपत्र किया गया। 
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जालन्धर में एक पारिवारिक समारोह में 
राजेश्वर जी और श्रीमती चन्द्रकान्ता जी 
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रामनवमी की छुट्टी के लिये (१ 


०,६०,६५६) हस्ताक्षर युक्त 
सर्वश्री राजेश्वर जी, तोषनीवाल जी; 
Riza जी, बैकुण्ठलाल जी प्रेम 


बंडल पकड़े हुए 
हरमोहनलाल जी, अशोक 
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१६८७ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वार्षिक प्रशिक्षण 
के अवसर पर नागपुर में परमपूजनीय डा. हेडगेवार जी 
की प्रतिमा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए 
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परावर्तन समारोह में श्री बैकुण्ठलाल जी प्रेम एवं 
श्री श्रवण कुमार जी के साथ राजेश्वर जी 


परावर्तित एवं अन्य परिवारों के बच्चों को संस्कारित करने हेतु 
एक शिविर में नाना श्री भागवत के साथ श्री राजेश्वर जी 
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अनोखी कर्मठता वाले पिता महाशय चूनी लाल जी की सुपुत्री श्रीम! 
की सामाजिक कार्यों में निरन्तर जुटे रहना ही सबसे बड़ी विशेषता 
सामाज-सेविका के अतिरिक्त आप विदुषी, प्रभावशाली वक्त्री और प्रि 
आपकी पुस्तकों में “वैदिक सोपान'” अत्यन्त लोकप्रिय है। प्रवासी भार। 
पसन्द किया है। PUE x 
विभाजन के पूर्व १५ वर्ष की अल्पायु (१६४२) में ही आपने आर्यसमाज जेहलग के मंद 
पर सेवा कार्य किया | १६४५ में अम्बाला छावनी राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति की मुख्य 
शिक्षिका रही | १३ अप्रैल १६४७ को प्रसिद्ध दानवीर आर्यसमाजी स्वर्गीय SER लक्ष्मण 
दास आर्य के सुपुत्र श्री हरिमोहन जी के साथ परिणय सूत्र में बंधने के उपरान्त आपका 
कार्यक्षेत्र दिल्ली हो गया | १६४८ में आपको दिल्ली प्रदेश की कार्यवाहिका पद की 
जिम्मेदारी सौंपी गई | १६४६ में आर्यसमाज चूना मंडी की मंत्री बनीं | 


गृहस्थ की व्यस्तता में भी आपका सामाजिक कार्य निर्बाध गति से चलता रहा | १६६६-६७ 
में गोहत्या उन्मूलन संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश की मंत्री के रूप में, १६६७ से १६७१ तक 
प्रान्तीय आर्य महिला सभा की मंत्री के रूप में, १६७४. से १६८६ तक दक्षिण दिल्ली आर्य. 
महिला प्रचार मंडल की मन्त्री के रूप में आप कार्यरत रहीं। आजकल प्रांतीय आर्य 
महिला सभा की अध्यक्षा के नाते सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। महिला संघर्ष समिति की 
अध्यक्षा के रूप में नारी उत्थान के कार्यों में लगी हुई हैं। आपका कार्यक्षेत्र आर्यसमाज. 
तक सीमित न होकर राजनीति के दुर्गम एवं कष्टकार्कीण क्षेत्र में भी व्याप्त है| आजकल 
आप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हैं। 


` भाबुकहृदया श्रीमती आर्या अच्छी कवियित्री भी हैं। साहित्यिक अभिरूचि के कारण आप 

भारतीय साहित्य परिषद्‌ एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सदस्या भी रही हैं| महिलाओं 

के कल्याण कार्या में संलग्नता के कारण आपको १६८० से १६८३ तक दिल्‍ली समाज 

कल्याण बोर्ड परामर्शदात्री समिति की सदस्या मनोनीत किया गया | मैत्रेयी कालेज तथा 

` गार्गी कालेज की गवर्निंग बौडी की सदस्या रही है | १६६०-६१ वर्ष में आपने गार्गी 
कालेज की कोषाध्यक्षा के दायित्व को बड़ी सक्षमता से निर्वहन किया | 
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